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पनन्द इतिहास में एक महान्‌ सुमाज सुधारक के रूप में. देखे जाते 
हैं । पहिले-पहिल इसी रूप में मैंने भी उनकों जांता था। परन्तु ज॑प्ते-जैसे मैंने 
उनके दाशैनिक विधारों का प्रध्ययन किया युक्के दयांनन्‍्द में उच्च कोटि की 
दाशंनिक प्रतिभा का दर्शन हुआ । बचपन में न तो मैं ग्रायंसमाजी वातावरण 
में पका श्रौर न मेरी शिक्षां हीं किसी श्रायंसमाजी संस्था में हुयी। मेरी शिक्षा 
का सारा ही काले स्कूल व कालिजों के वातावरण में बीवा। प्रतः मैं यह भनु- 
भव करता हूँ कि यदि मैं किसी विद्वान प्रायं सन्‍यासी भथवा दार्शनिक के चरणों 
में दर्शनों का श्रंध्ययन करता तो संम्भवतः वेदिक-दर्शन के विषय में कुछ गहराई 
से जॉन पाता । कालिज में विद्यार्थी काल में ही मुझे महर्षि के अनुपम ग्रन्थ 
सत्या्थ प्रंकाश को पढ़नें का अ्रवसर प्राप्त हुआ । इससे पूर्व मेरे मस्तिष्क में भी _ 
श्री स्थे० शंकराचार्य जी के ग्रद्देववाद की गहरी छाप थी। परन्तु ज्यो-ज्यों यैने. 
महत्ति के ग्रन्‍्ंथों का भ्रध्ययंन किया तो मुझे पता चला कि दयानन्द दाशेन्निक . 
प्रतिभा में श्रपने पूर्वाचार्यों से प्रधिक ही हैं । स्वामी जी के अकाट्य तर्कों ब 
प्रमारणों कें सम्मुख मुझे प्रंद्वें त वाद, विशिष्टाहैत, शुद्धाई त, द्वत इत्यादि दाशे- 
निक मत फोके लगने लगे । मैंने पी-एच० डी० की उपाधि के लिये इसो विषय 
को संबंधों उपयुक्त समझा । सात वर्ष के परिश्रम से पूर्वी 4 पश्चिमी दार्शनिकों 
का अध्ययन करे यह पुस्तक बनाई। इस पर मुझे पी-एच० डीं० की 
मुझे उपाधि झ्रागरा विश्व विद्यालय से प्राप्त हुयी । ह 
स्वामी जी के दार्शनिक विचार उपरोक्त सभी प्राचार्यों से भिन्‍न॑ हैं। दयानन्‍्द' 
वेदिक दर्शन को किसी एकांधवाद या मत के झाधार पर नहीं देखते, वरंन्‌ उन्होंने 
वेदिक दशेनों को उनके वेदिके पब्राघार पर रखा | उनकी वैदिक दर्शन को सबसे 
बड़ी देन यह थी कि उन्होंने छही वैदिक दर्शनों में समन्वय को बंतांया है। दया- 
नन्‍्द से पूर्वे प्रायः सभों आचाय॑ षड्‌ं-वैदिक-दर्शमों में विरोध को देखते थे । महर्षि 
ते वेद को झ्राधार बनाकर षड़्-वैदिक-दर्शनों में एक ही दार्शनिक प्रशाली व 
विचारों का प्रतिपादन कर विश्व-द्शन को एक नवीन दृष्टिकोण दिया है । 
दयानन्‍्द की दाशनिक विचारधारा को मैंने यथार्भवाड़ी जतब्राद की संज्ञा दी 
है। क्योंकि दयानन्द तात्त्विक दुष्ट से ब्रह्म-जीव-प्रकृति इन तीनों को झनादि 
सत्य मानते हैं भ्रतः यह त्र॑तवाद है | तथा धापके मत में संसार की सत्ता सत्‌ 


( |ए ) 


है। यह शंकर की माया के समान मिथ्या नहीं है। इससे मैंने इसे यथार्थवाद कहा 
है। आपके दर्शन में प्रादर्शवाद (0०8877) में उत्पन्न होने वाली कमियें नहीं हैं, 
साथ ही यथार्थवादी होते हुये भी दयानन्द में भौतिकवाद की कमियें भी 
नहीं हैं । दे 
इस पुस्तक में मैंने दयानन्द के मनोविज्ञान व नीतिशास्त्र सम्बन्धी विचारां 
का भी सूक्ष्म में वर्णन किया है। इस विषण को कभी किसी ओर पुस्तक में 
विषद्‌ रूप से उठाऊंगा। 
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण भ्रव से दो माह पूर्व निकला था जिसका 
श्रार्य जनता में स्वागत हुप्ना । मेरे पास अनेक झ्रार्य सज्जनों व दर्शन प्रेमियों का 
प्राग्रह श्राया कि इस पुस्तक को सस्ते संस्करण में छपवाया जाय। पहिला 
झंस्करण थोड़ी मात्रा में होने से मंहगा था। प्रकाशक महोदय मे पुस्तक की 
मांग को देखते हुये इसका यह सस्ता संस्करण छपवाया है । इसके लिये मैं उनका 
भाभारो है । 
मैंने इस पुस्तक को भ्रत्यत्त सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है जिससे 
जन-साधारण स्वामी दयानन्द के दाशंनिक विचारों को जान सके तथा जिस 
प्रकार शंकर का माया का सिद्धान्त श्राज जन-साधारण के विचारों में समाया 
है उसी प्रकार द्यानन्द का यथार्थवाद भी जन-साधारण का दर्शन वन सके । 
इस पुस्तक में जहां भी श्रावश्यक समझा पूर्वी व पश्चिमी दार्शनिकों तथा 
विभिन्‍न धर्मों पर निष्पक्ष भाव से समालोचना की गयी है। यह पुस्तक पक्षपात 
की भावना से हटकर बनाई गयी है । मेरी प्रल्प बुद्धि में यदि दयानन्द के विचार 
भी न झ्ना सके तो मैंने प्रपती उनसे झ्सहमति बतायी है । इससे विद्वान्‌ यह न 
समझे कि मैं कोई विद्वान हूं वरन्‌ यह तो मेरी बुद्धि की ग्रल्प ग्रहरा-शक्ति का 
प्रश्न है। यदि कोई विद्वान मेरी त्रूटियों की श्लोर संकेत करने की कृपा करेंगे तो 
मैं उन्हें समकने पर सहर्ष स्वीकार करूगा 
७७६/११ ब्रह्मपुरी, “-वेद प्रकाश 
निकट ट्यूववल ब्रह्म्तिह 
मेरठ-२ । 


प्रकाशकीय 


गुरुडम, पाखण्ड, भ्रन्धविश्वास झादि के सागर में ड्बते हुए हिन्दू धर्म को 
उबारने वाले एवं बंदिक संस्कृति को पुनरुष्जीधित करने वाले सत्यान्वेषी 
प्रह्षि दयानन्द का योगवान शअ्विस्मरणीय है। सत्याथं प्रकाश से उन्होंने 
आार्यजनों के मानस में ज्ञान का प्रकाश फंलाया । ज्ञान के इस प्रकाश से विधर्मो 
भी चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सके । 

महूषि के इस योगदान से तो सभी परिचित हैं किन्तु उनके दाशंनिक्र विचारों 
की सुस्पष्ठ एवं वैज्ञानिक व्याख्या से भ्रधिकांश प्रार्यजन श्रपरिचित हैं। 
स्वासो दयानन्द के दाशंनिक विचारों का विधिवत्‌ गवेषणापुर्ण भ्रध्ययन सरल 
एवं सुबोध शैली में प्रस्युत करके, मेरठ कॉलेज के दर्शन विभाग के प्रध्यापक 
डॉ० वेद प्रकाश प्ुप्त ने पी-एच० डो० को उपाधि प्राप्त की । 

भारय॑ जगत्‌ के प्रतिष्ठित विद्वानों के बराबर श्राग्रह पर हमने इस प्रन्थ का 
प्रकाशन किया किन्तु कारण विशेष से इसकी प्रतियां श्रधिक न छपवाई जा 
सकी । इस काररं इसका सूल्य भ्रणिक हो गया। प्रथम संस्कररण छपते हो 
झाय॑ जगत्‌ में इसका बहुत-बड़ा स्वागत हुम्ना ! सूल्य अधिक् होने के कारण 
झार्य विद्वानों ने इसके सस्ते संस्करण का इसलिये झाग्रह किया कि यह प्रत्येक 
श्रायंजन की थाती बन सके | इसो भावना से प्रेरित होकर हमने इसका सस्ता 
संस्करण प्रकाशित किया है। सच 

इस ग्रंथ की विशेषता इसो से लक्षित है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों मे 
इसे एम० ए० के पाठ्यक्रम में स्थान देने का मिश्चम किया है । 

नवयुगान्तर प्रेस के श्रधिष्ठाता श्री बीरेन्द्र जी ने अपने प्रत्यधिक व्यस्त 
क्षणों में जिस निष्ठा के साथ इसका मुद्रा मेरठ में होने वाले ध्रार्य सम।ज 
शताब्दी समारोह से यूर्द कर दिया है वह श्लाध्य है एवं उनके श्रार्थ प्रेम 
का परिचायक हे। एतदर्थ वे बधाई के पात्र हैं। 


“डॉ० विद्याभूषण भारद्वाज 
ह एम० ए०, पो-एच० डी० 


विद्वानों की सभ्मतियां 


१--दयातन्द-दर्शन शोध प्रन्थ प्रत्येक श्रार्य समाज के पुस्तकालय एवं 
झरायं समाजी के लिये आवश्यक है । आचार्य बृहस्पति, 
एम. ए., बेद शिरोमरिण, पूर्व कुलपति 
गुरुकुल विश्वविद्यालय-वुन्दावन 


औ्रो३म्‌ 

२--पिछली कई शताब्दियों से बंदिक श्रार्य दृष्टिकोरा के सम्बन्ध सें 
पर्याप्त भ्रान्तियां चली झा रही थीं। मह॒षि दयानन्द जी ने उन श्रान्तियों को 
दूर किया। मह॒षि के विचारों को मो जनसाधारण को बोधगम्य कराने के लिये 
और विद्वानों में उठने वाले विवादों के समाधान के लिये सह॒षि दयानन्‍्द के 
विचारों पर भाष्य-पल्लवन-टीका-टिप्परणी की श्रतिं आवश्यकता है। 

डॉ० श्री बेद प्रकाश जी गुप्त ने 'दयानन्द-दर्शन' पर शोध प्रन्थ लिखकर 
एक बड़ी खटकने वालो न्यूनता की पूति की है। में डॉ० जी को एतदर्थ बधाई 
देता हूं और स्वाध्यायशीला सत्यान्वेषी जनसाधारण से सामान्य रूप से और 
आरयंसामाजिक पुरुषों तथा श्रायं समाज से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता 
हैँ कि इस सुन्दर प्रन्थ को श्रपनाबें । श्रार् समाज के पुस्तकालंथों के लिये ता यह 
एक प्रावश्यकीय संप्रह का ग्रन्थ है । 


उसाकान्त उपाध्याय 
श्राचायं 
५-३२-७३ आय॑ समाज-कलकत्ता 


१६, विधान सरणि 
कलकत्ता-६ 
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प्रणाली, बहुंदेवतावाद-हीनोथियिज्म व॑ एकेश्वरवाद, ब्रह्म, सृष्टि 
रचना, पुनर्जन्म, कर्म ब कम फल, मोक्ष, मुक्ति से पुनशवृत्ति । 

२. दयातन्द और उपनिषद्‌ ५ ४०--७२ 
वैद-ब्राह्मणा व उपनिषद्‌, दयानन्द ग्रौर उपनिषद्‌ दर्शन, उपत्तिषदों में 
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सत्कार्यवाद व झसरकायंवाद, वैशेषिक का परमाणुव'द तथा सांख्यों 
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संवेश्, सृष्टि का निमित्त कारण, सब्चिदानन्द, भ्रट्वितीय, भ्रवतारबाद 
का खण्डल, एकेश्वरवाद व. बहुदेववाद, एकेश्बरवाद व सर्वश्वरवाद 
(?40॥॥0&7) , शंकर व रामानुज मतों पर विंचांर। 

५. जीवात्मा १३६--१७५ 
श्रात्मा की सिद्धि में प्रमाश, जीवाहेमा का स्वरूप -- जीवात्मा भनादि 
है, जीवात्मा के लक्षण, जीवात्मा प्रल्पश्ष है, जीबात्मा व मंत्र का 
सम्बन्ध, जीवात्मा का अरु परिमाण तथा जँत मत की झालोचना, 
जीवात्मा पनेक हैं, जीवात्माप्नों की समानता, कर्ता व भोक्ता, पुनर्जस्म 


७. 


] 


( में ) 


धारण करता है, शरीरस्थ चेतना की तीन प्रवस्थायें, बन्ध व मोक्ष 
स्वभाव से नहीं,--मोक्ष, मुक्ति के साधन, मुक्ति में जीवात्मा की 
स्थिति, मुक्ति से पुनरावृत्ति, दयानन्द व प्रन्य बै दिक दार्शनिक--शाकर 
मत का खण्डन, विज्ञान भिक्षु, भास्कर, बल्‍लभ, रामानुज ग्रादि के मतों 
पर विचार । 

प्रकृति १७६--२१३ 
विश्व की वास्तविकता--भौतिकवादी विचारधारा, प्रत्ययवादियों के 
विचार, प्लेटो, प्लेटो की समालोचना, बर्कले, बक॑ले की समालोचना, 
भारतीय दर्शन में प्रादर्श वाद, स्वामी दयानन्द का यथार्थवाद, दयानन्‍्द 
की प्रकृति की धारणा, कार्म-का रणवाद, परिवर्तन, दिक और काल, 
सृष्टि वृत्तान्त 

प्रमाण-विद्या २१४--२४० 
दयानन्द का प्रमाण-शास्त्र, ज्ञाता की सत्ता, ज्ञेय का प्रस्तित्व, आठ 
प्रमाण -- प्रत्यक्ष, निविकल्पक व सविकल्पक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, ऐतिह्, ग्र्थापत्ति, सम्भव, प्रभाव, इन्द्रियजस्म ज्ञान की सत्ता, 
मिथ्या ज्ञान, सत्य ज्ञान का स्वरूप । 

मनोविज्ञान २४१--२६१ 
दयाननन्‍्द के मनोवैज्ञानिक विचारों का आधार, श्रन्तःकरश चतुष्द॒य, 
सूक्ष्म शरीर, पांच प्रारा, कारण शरीर, मन व इन्द्रियें संत्व, रज व 
तम का मन॑ व इन्द्रियों पर प्रभाव, योग व मे संयम, मोग का पर्थ। 
नीोतिशास्त्र २६२--१८४ 
जीव की कर्म-स्वतन्त्रता, नीतिशास्‍्त्र का आ्राधार तत्त्वशास्त्र, परमशुभ 
प्रर्थात्‌ मोक्ष, सुखवांद, तपंश्चर्यावाद व कृर्म-सम्यास मार्ग, कर्म व ज्ञान 
का समन्वय, नैतिक धरम, कर्म द्विविधा । 


दयानन्द और वेद 
<*& %*%<%*% 

आ्रार्यों के जीवन में वेदों का स्थान प्रत्यन्त महत्वपूर्रा है। प्राचीन काल से 
ही वेद ईश्वरीय ज्ञान के रूप में श्रद्धा व श्रादर की भावना से स्वीकार किए 
जाते रहे हैं । परन्तु वेद मन्त्र अत्यन्त गूढ़ एवं रहस्यमय हैं। इनकी एक विशिष्ट 
छन्द रचना है जो संनातन ज्ञान को अपने में छिपाये रहती है। वेद-मन्त्रों की 
इस गम्भी रता तथा विशिष्ट छुन्द रचना के कारण साधारण तो क्या संस्कृत 
भाषा में पारंगत मस्तिष्क भी इनके रहस्यों को नहीं समझ पाता । इसी कारण 
प्राचीन काल से ही वेदों के भाष्य करने की पद्धति पायी जाती है। परम्परा के 
श्रनुसार रावण हमारे सामने वेदों के सर्वप्रथम भाष्यकार के रूप में भ्राते हैं, 
परन्तु इनका बेद-भाज्य पूर्रारूप से उपलब्ध नहीं है। पश्चातृवर्ती भाष्यकारों 
में स्कन्द-स्वामी, उद्गीथ, वररुचि भट्टभास्कर, महिधर, उव्बट व सायरा अखसिद्ध 
भाष्यकार हैं । इन भाष्यकारों में सायणा का भाष्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने 
चारों वेदों का भाष्य किया है। सायण के भाष्य का प्रभाव उनके बाद के 
भाष्यकारों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। परन्तु सायण के वेद-भाष्य में वेद 
की पश्रात्मा वे विधारधारा का संही-सही विकास नहीं हुआझ।। इनका भाष्य 
कर्मकाण्डपरक है, ये वेद-मन्‍्त्रों के कर्मकाण्डात्मक भाष्य को घुन में मन्‍्त्रों के 
वास्तविक श्रर्थ व ब्रभिप्राय--जो मूलरूप में सनातन ज्ञान-विज्ञान का परिचायक 
है--को ही भूल जाते हैं।! परिणामस्वरूप सायण का वेद-भाष्य एक ऐसा 
भाष्य है, जिसमें मन्त्रों के वास्तविक श्रभिप्राय को अत्यन्त संकुचित बना दिया 


१. “प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायो न विद्यते । एतं विदन्ति बेदेन तस्माव्‌ 


बेदस्य बेदता'*' भरत: कर्मारित वेदस्य विषय: । तदवबोष: प्रयोजनस्‌ ।”” 
(सायराचार्य कृत काण्व स हिता साष्य को उपकररिका से) 


र्‌ दयानन्द-दर्शन 


गया है तथा जो वेद की महान्‌ प्रतिप्ठा को, उसके ज्ञान को एकदम बुद्धि विरुद्ध 
कर देता है ! 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में, सायण के भाष्य के आधार पर ही योरोपीय विद्वानों 
/ ने वेदों के विषय में एक नवीन विकाप्तवादी मत का प्रतिपादन किया । इस मत 
के भ्नुसार बेद आर्य जाति की प्रारम्भिक श्रवस्था से विकास का वृत्तान्त हैं । 
इन विद्वानों की व्याख्या प्रकृतिपरक है, जो कि सायण के भाष्य में प्राप्त होने 
वाले प्रकृतिवादी विचारों से ली गई है। ये लोग यद्यपि प्रतिभाशाली, साहसी 
शोर कल्पना की उड़ान में स्वच्छन्द थे । परन्तु इनकी प्रतिभा व कल्पना-शक्ति 
वेद की गम्भीर पहेलियों को सुलभाने में ग्रसमर्थ रही । इसका मुख्य कारण यह 
था कि वे वेद की भाषा, छन्द-रचना व अ्रमर काव्य को नहीं सपझ सके। 
उन्होंने अ्रपने भाष्यों में वेदों में वर्शित रूपकों का ब्राह्मणों, उपनिषदों व पुराणों 
में प्राप्त गाथाओं व ऐतिहासिक तत्वों से सम्बन्ध बताकर, वेदिक गाथा शास्त्र, 
वैदिक इतिहास व वंदिक सभ्यता का नवीन मत खड़ा किया, तथा भाषा-विज्ञान 
की पद्धति से इनका सम्बन्ध ग्रीक साहित्य से बनाने की चेष्टा में तुलनात्मक 
गाथाशास्त्र एवं तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का सृजन किया | योरोपीय विद्वानों 
के इस निष्कर्ष पर पहुँचने में तीन मुख्य कारण थे--(१) उन्हें वैदिक परम्परा 
व साहित्य का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था तथा उन्होंने प्राचीन ऋषियों की नैरुक्तिक 
प्रणाली को छोड़ दिया था, (२) सायण का भाष्य इनका मार्गंदर्शक था तथा 
(३) पश्चिमी विद्वानों को वेदसे कोई सहानुभूति नहीं थी,' जिससे वे 


१. “बेद को प्राचीन धर्म पुस्तक उस पाण्डित्य के हाथ में श्रायी, जो परिश्रमी, 
विचार सें साहसो श्रपनी कल्पना की उड़ान में प्रतिभाशाली, भ्रपने निजी 
प्रकाशों के श्रनुसार सच्चे परन्तु फिर भी प्राचीन रहस्यवादी कवियों की प्रणाली 
को समझने के भ्रयोग्य था। क्‍योंकि वह उस प्राचीन संस्थान के साथ किसी 
प्रकार फो भी सहानुभूति न रखता था, वेदिक- श्लंकारों श्ौर रूपकों के भ्रन्दर 
छिपे हुये विचारों को समझने के लिए, झपने बोद्धिक व भ्रात्मिक बातावरण में 
उसके पास कोई मूल सूत्र नहीं था” बेद रहस्य, भा० १, पृ० ३० ले० श्री 
अरविन्द । प्रनुवादक प्रमय' १६४८। 


दयानन्द शोर वेद ३ 


भारतीय विजद्याओ्रों के बारे में वास्तविकता को जानने का प्रयास करते । वेदों के 
सम्बन्ध में उनके वास्तविक अभिप्राय को बताने वाले किसी मर्गद्शंक नियम के 
श्रभाव में पश्चिमी विद्वानों ने भ्रपने वैदिक विचारधारा के निर्माण में प्रधिकतर 
अटठकलबाजी से काम लिया है । श्रो भ्ररविन्द का तो स्पष्ट कहना है कि पश्चिमी 
बेदज्ञों की वैदिक विचारधारा केवल मात्र कल्पना की रेत पर खड़ी है ॥' 
उपरोक्त वर्शित इन दोनों ही प्रयासों (पूर्वी ब पश्षिमी) का मूल्यांकन करने 
पर पता चलता. है कि आचार सायर के प्रनुसार लो बेद केवल कर्मकाण्ड की 
एक ऐसी पुस्तक है जिसके मन्त्रों में कोई पारस्परिक संगति नहीं है। तथा 
योरोपियन विद्वानों के झनुसार बेद श्रार्य जाति की भ्रादिम काल से उपनिषदों 
के प्रारम्भ तक की मानसिक अवस्था का लेखा है, जिसे बेदिक कवियों ने छुन्दबद्ध 
कर दिया है| इसमें कहीं भी ऊंचे बिचार नहीं हैं, बल्कि ये बबंर, झ्ादिम व 
असभ्य मडरियों के मीतमात्र हैं।' वेद के रचने बाले प्रकृति की शक्ति की पूजा 
करते थे, उनके प्रकोपों से बचने के लिये यज्ञ किया करते थे, बेदिक ऋषि मूर्ख 
परत्तु श्रद्धालु उपासक थे ।' बेद गाया शास्त्र हैं ग्रोर दाशनिक विचार, बे तो 


१. “वेद रहस्य, भाग १ पृ० ३१, भ्रो प्रबिन्द : पझ्नुवादक झमय. 
श्ष्टं८ | मु 

२. “बेद के विषय में झ्ाधुनिक सिद्धान्त इस विचार से प्रारम्म्र होता है, 
जिसके लिये सायर उत्तरदायी है, कि बेद एक ऐसे झादिस जंगलों श्र प्रत्य- 
घिक बबर समाज को सूक्ति संहिता है जिसके नंतिक व धाभिक विधार प्रसंस्कृत 
थे, जिसंकी सामाजिक रचना धसस्य थी झोर पपने चारों श्रोर के जगत के 
विषय में जिनका हृष्िकोण बिल्कुल बच्चों का था १ वही पृ० ३११ 

३. पुफ्रांड ए३$ 6 गी08) 0006076 ० 7०ा2005$ धा0प्रष्टा।. ..... 
शावाएए ज्ञांता & शोर ॥ 006 27040 ए0०ज्ल, ४6. प्रगंदाठ्जशा ॥वााश' 
प्रा6 पा5०७३ 000, एणद्राएए०व पर०णश४ 870भागए.. एणांफएफण्त 
प्राग्पशा शव्वा।ए एल्ब्ा$ 99 6 ए००५ ण॑ ४००० 82०.” 
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है द्यानन्द-दर्शन 
बाद में उपनिषदों में उत्पन्त हुए। इनके अनुसार वेदों में एकेश्वरवाद नहीं 
बल्कि बहुदेवतावाद है। वेदों में मांसभक्षरा है, यज्ञों में पशु-बलि का बिधान है, 
जुप्रा है और सोम के रूप में सुरा है । 


स्वामी दयानन्द के काल तक वेदों के सम्बन्ध में इन सभी भारतीय व 
पाश्चात्य विचारधाराश्रों का समुचित विकास हो चुका था। दयानन्द ने देखा 
कि इन दोनों ही मतों से, वेद के गूढ़ रहस्यों के प्रकाश में आने के स्थान पर 
उनके प्रान्त श्रथों का प्रचार किया जा रहा है। जिसके परिरणामस्वरूप बैदिक 
दर्शन ब संस्कृति कलंकित हो रही है। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप स्वामी दयानन्द ने 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी में (स्वामी दयानन्द मैक्समूलर के समकालीन थे) वेद के 
विषय में, एक तीसरी महान्‌ विचारघारा का सृजन किया । उनका वेद सम्बन्धी 
मत इन दोनों ही, सायरा द्वारा प्रचलित भारतीय एबं पाश्चात्य विचारधाराओं 
से एकदम भिन्‍न था । वे वेद को न तो केबल बैदिक करमंकाण्ड की पुस्तक मानते 
थे श्रौर न श्रादिम बबंर आये जाति के गीत । वेद के सम्बन्ध में उनकी दो मुख्य 
मान्यतायें थीं---(१) वेदों के ज्ञान का प्रकाश ईश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में 
भरगिन, अंगिरा, वायु ब आदित्य नामक चार ऋषियों के श्रन्त:करणों में मानव- 
जाति के ज्ञान ब कल्याण के लिये किया तथा (२) सनातन सर्वेज्ञ परमात्मा 
का ज्ञान होने से वेद में सारा ज्ञान-विज्ञान बीज रूप में बतंमान है, इसी से वेद 
स्वतः प्रमाण हैं। उनकी यह मान्यतायें उनके बैदिक साहित्य के गम्भीर प्रध्ययन 
पर प्राधारित हैं । 


बेद के ईइवरोय ज्ञान में प्रभार 

वेद ईश्वरीय ज्ञान है दयानन्द की इस मान्यता का विवेचन हमें दो प्रकार 
से करना है, प्रथम तो बैदिक साहित्य--ब्राह्मणा, उपनिषद्‌ ब दशेन ग्रन्थों में 
प्राप्त प्रमाणों के ग्राधार पर तथा दूसरे तक॑ के भ्राधार पर । 

(श्र) बेदिक साहित्य के प्रमाख--जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है, 
सारा का सारा वैदिक साहित्य दयानन्द के इस मत की पुष्टि करता है कि वेद 
सनातन सत्य को श्रपने अन्दर छिपाये हैं तथा ईश्वर ने इनका प्रकाश सृष्टि के 
प्रारम्भ में ऋषियों के शुद्ध अन्तःकरणों प्रें किया था । शतपथ ब्राह्मण कहता है 


दयानन्द और वेद भू 


कि ऋग्वेद का प्रकाश अग्नि पर, यजुर्वेद का वायु तथा सामवेद का सूर्य नामक 
ऋषियों पर हुझा ।' 

इसी प्रकार श्वेताश्बेतरोपनिषद्‌ मनुस्मृति, वैशेषिक शास्त्र, योग, सांख्य, 
वेदान्त ग्रादि सभी एक स्वर में वेदों को ईश्वर से उत्पन्न मानते हैं प्रौर इसी से 
उन्हें स्वतः प्रमाण मानते हैं ।* 

परन्तु इसके साथ ही हमारे सामने एक भ्रन्य दुविधा पैदा हो जाती है कि 
वेदों में मन्त्रों के साथ-साथ उस मन्त्र के द्रष्टा ऋषियों के नाम संयुक्त पाये 
जाते हैं। इससे भी वेदों को मनुष्यक्ृत मानने वालों को भ्रांति हो गई है । उनका 
कहना है कि वेदों के हर मंत्र के साथ उसके निर्माता ऋषि का नाम संयुक्त है 
इससे ये मनुष्यक्ृत हैं । 

इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द हमारे सामने यह विचार रखते हैं कि मन्त्रों 
के साथ जिन ऋषियों के नाम गाते हैं वे मन्त्र-निर्माता नहीं वरन्‌ मन्‍्त्र-द्रष्टा 
थे ।' मन्त्र-द्रष्टा से स्वामी दयानन्द का तात्पयं उस ऋषि से है, जिसने उस मन्त्र 
के रहस्य को साक्षात्‌ किया है, र्थात्‌ जो मन्त्र के भ्र्थ का प्रकाशक है। मूंल 
बेद के देखने से पता चलता है कि वेदों में मस्त्रों के साथ ऋषियों के नाम 


१. “तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो बेदा भजायन्ताग्ने: ऋणग्वेदो वायोयंजुर्वेदः 
सुर्यात्सामवेद: । श० ब्रा० ११-५-२-३ । 

२. “थो ब्रह्मांरा विदधाति पूर्व यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे ।” श्वेता- 
ड्वेतरोपनिषद्‌ ६-१८ । 

“अग्निवायुरविश्यस्तु त्र॒यं ब्रहय सनातनस्‌ । बुबोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुः 
सामलक्षराम्‌ ।” मंनुस्मृति, १-२३। 

“'तद्वचनादास्नायस्थ प्रामाण्यम्‌ ।” वेशिषक सूत्र १-१-३ । 

“स एव पुर्वेबामपि गुरु: कालेनानवच्छेंदात्‌ ।” योग सूत्र १-२६। 

“शास्त्रयोनित्वात्‌ ।” बे० द० १-१-३। 

“निजशक्तयूमिव्यक्त : स्वत: प्रामाण्यम्‌ । सां० द० ४-४ १॥। 

३. “वे (ऋषिगर) तो सन्‍्त्रों के श्र प्रकाशक थे” सत्पायंप्रकाश, पृ० 
२३०४ दयानल्वकृत (सार्वबेशिक प्रेस संस्करण द्वितोय बार सं० २०११ ) 


६ है दयानन्द-दर्शेन 


संयुक्त है । किसी-किसी वेद-मन्त्र के साथ तो सौ-सो ऋषियों के नाम हैं 
तथा अनेक वेद-मन्त्र तो ऐसे भी है जो वेदों में श्रनेक स्थानों पर दोहराये गये 
हैं, साथ ही भिन्‍न-भिन्‍न स्थलों में उनके ऋषि भी भिन्न-भिन्न हैं । ऐसी स्थिति 
में बेदिक विकासवादी कल्पना का मत मानना निरापद नहीं होगा। क्योंकि इस 
काल्पनिक मत को मानने पर हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या 
एक ही मन्त्र का अनेक ऋषियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न काल में निर्माण हुआ होगा 
झौर हमारे विचार से इस प्रकार की यह कल्पना वेदबुद्धि व साधारण बुद्धि 
दोनों के ही विपरीत है। इस समस्या का हल ऋषियों को मन्त्रों के भ्रथ प्रकाशक 
मानने पर ही हो सकता है जैसा कि निरुक्त भी कहता है 'साक्षात्कृत धर्माण 
ऋषियों वभूवु: (नि० १--१६) । श्राधुनिक युग के महान्‌ वेद विचारक 
श्री श्रविन्द ओर श्रीं घर्मदेव विद्यामातंण्ड दोनों ही इस विषय पर स्वामी 
दयानन्द से सहमत हैं ।' 

दूसरे यदि हम तक से भी देखें तो मानव जाति के ज्ञान के लिये किसी 
बीजरूपी ज्ञान की परम आवश्यकता है। विकासवादियों का कथन है कि वेद 
ईश्वरीय ज्ञान न होकर श्रार्यों के बौद्धिक विकास का तवृत्तांत मात्र है, जो 
उन्होंने भ्रनेक सियों में प्राप्त किया था | वे किसी भी प्रकार के सनातन-ज्ञान 
के विरुद्ध हैं। महर्षि दयानन्द विकासवादियों के इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं । 
उनका तक॑ है कि बिना बीज के जिस प्रकार कोई अ्रकुर पैदा नहीं होता, उसी 
प्रकार बिना बीजरूप ज्ञान के ज्ञान का विकास भी नहीं हो सकता । उदाहरण 
के लिए यदि किसी नबजात बालक को किसी निर्जन स्थान में इस प्रकार रखा 
जाय कि उससे किसी भी प्रकार का भाषण भ्रादि न किया जाय, भोजनादि 
की व्यवस्था भी इस प्रकार हो कि कोई पुरुष उसके किचित भी सम्पर्क में न 
आ्राये । तब क्या वह किसी प्रकार का ज्ञान स्वमेब उत्पन्न कर सकता है ।' हमारे 


१. “ऋषि सुक्त का वेयक्तिक रूप से निर्माता नहों था, वह तो द्रष्टा था एक 
सनातन सत्य का श्लोर एक अ्रपौरुषेय ज्ञान का।” वेदरहस्य, भा० १ प्ृ० ११, 
श्री भ्ररविन्द । 

२. “दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २ पृ० २७३, शताब्दी संस्कररण ? 


दयानन्द और वेद छ. 


विचार से ऐसी श्रवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति भ्रसम्भव है। इसका स्पष्ट प्रमाण 
प्रन्य जन्तुओं द्वारा पाले जाने वाले बालक हैं, जो यदा-कदा -शिकारियों को 
म्रिल जाते हैं ।' दूसरा उदाहरण हमारे सामने भ्रफ्रीका महाद्वीप का है, शिस 
समय योरोपीय जातियें भ्रफ़रीका के महन जंगलों में पहुंचीं, वहां उन्हें भनेक वन्य 
जातियों से साक्षात्‌ हुभा जिनका व्यवहार पशुतुल्य था। परन्तु गोरी जातियों 
के सम्पर्क में यही जातियें कुछ ही वर्षो में सभ्य जातियों ., की श्रेणियों: में भा 
गयीं । यदि विकाप्रवादियों का सिद्धांत सही होता तो विक्लास के सिद्धांत के 
अनुसार इन में भी ज्ञान-विज्ञान का विकास स्वतः ही होना चाहिये था । परंतु 
ऐसी बात नहीं है । योरोपीय जा तयों से ज्ञान प्राप्त कर भ्रफ्री कियों ने.उसका 
विकास किया है। वेद के विषय में स्वामी दयानन्द का भी यही कथन है कि * जैसे 
बड़े बन में मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता किन्तु पशुमों की. 
नाई उनकी प्रवृत्ति देखने में भ्ाती है वेसो हो स्थिति वेद के उपदेश. के बिता 
सब मनुष्य जाति की होती” ।' उपरोक्त विवेचन से पता चतता है कि मनुष्य 
४०२8३ बीजरूप ज्ञान के लिये किसी ईश्वरीय ज्ञान की नितांत स्‍ावश्य- 
कृता है । 

स्वामी दयाननद का वेद के सम्बन्ध में दूसरा दावा यह है कि वेदों में 
समस्त शान-विज्ञान है। इस विषग्र में दयानन्द का कहना है कि प्रथय तो ईश्वर 
का ज्ञान होने से वेद भ्पने प्राप में पूर्णा हैं। दूसरे ईश्वर ने यह ज्ञान मनुष्यों के 
ज्ञान व कल्याण के लिये दिया अतः इनमें मनुष्योपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान 
होना ही चाहिये । 

बेढों का विषय--दयानन्द ने वेद में निद्चित शान को मुख्य रूप से चार 
विषयों में वांटा है, एक विज्ञान श्र्थात सब पदार्थों को यथाथें रूप से आनंतां, 
दूसरा कर्म, तीसरा उपासना तथा चोथा ज्ञान ।* 


१. इस प्रकार एक भेड़िये द्वारा पालित बालक रामू का उदाहरण हमारे 
सामने है । उस बालक ने बहुत प्रयत्त करने पर भी अपना पशु व्यव- 
हार नहीं छोड़ा । 

२. दयानन्द ग्रन्थमाला, पृ० २७३, शताब्दि संस्करण । 

३. दयानन्द प्रन्थमाला, भाग २ पू० ३१० । 


झ दयानन्द-दर्शन 


विज्ञान--विज्ञान से दयानन्द का तात्पयं ज्ञान की उस भ्रण्णाली से है, 
जिसमें ज्ञान, कम व उपासना इन तोनों के समुचित उपयोग से परमेश्वर से 
लेकर तृरपयन्त समस्त पदार्थों का साक्षात्‌ बोध होता हो, तथा मानव जाति 
के श्रभ्युदय व निश्र यस की प्राप्ति में उनका यथावत्‌ उपयोग होता हो । इस 
प्रकार बिज्ञान वेदों का मुख्य विषय है। स्वामी दयानन्द विज्ञान के भी दो रूप 
भानते हैं (१) ईश्वर का यथावत्‌ ज्ञान एवं उसकी श्राज्ञाश्रों का पालन तथा 
(२) पदार्थ-विद्या का ज्ञान पर्थात्‌ पदार्थों के गुणों व उपयोग को जानना। 
इन दोनों में दयानन्‍द ईश्वर-विषय को ही वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
बताते हैं ।' 

कर्मे--कर्म में वे कर्मकाण्ड को लेते हैं, जिससे जीवन में परमार्थ व लोक 
व्यवहार की सिद्धि होती है। कर्मकाण्ड से स्वामी जी का तात्पर्य केवल यज्ञ-याग 
से ही नहीं है वरन्‌ वे उसमें जीवन की समस्त क्रियाश्रों को सम्मिलित कर 
लेते हैं।' 

उपासना-श्रर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय करना । 

ज्ञान--ज्ञान का भ्रथं है “पृथ्वी श्रौर तृण से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के 
गुणों के ज्ञान से ठीक-ठोक कार्य सिद्ध करना” ।' इसे हम झ्राधुनिक विज्ञान के अर्थ 
में ले सकते हैं। वेद की भाषा में विज्ञान ग्रर्थात्‌ विशेष ज्ञान ईश्वर, श्रात्मा श्रादि 
के ज्ञान को कह्ठते हैं जवकि ज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों (२(पा७| 50४४॥०८७) के 
भ्रर्थों में आता है । 

बेदों में पदार्थ विद्यायें (४६प7४| 50०॥०८७) हैं या नहीं यह विषय गम्भीर 
श्रनुसंघान का है। अ्रभी तक वेदों में से वेज्ञानिक तथ्यों की खोज का किसी भी 
संस्था द्वारा कोई तियमपूर्वक एवं गम्भीर प्रयास नहीं किया गया है। अतः वेदों 
में साईन्स को सिद्ध करने के लिये कोई ठोस प्रमाण तो हमारे सम्मुख नहीं है 

१. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २ पृ० ३१० । 

२, तत्र द्वितीयों विषय: कर्मकाण्डाख्य:, स सर्व: क्रियासयोस्ति' । वही 

पृ० ३१४ ॥। 
३. वही पृ० ३११ । 


दयानन्द और वेद ई ः & 


सथापि दयानन्द ने अपनी पुस्तक ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वैदिक मन्त्रों में 
से विद्युत, तार-बिद्या, विमान विद्या, खयोल-विद्या, भूगोल एवं गरित झादि 
का प्रतिपादन किया है । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, यो रोप में भी इनमें से 
झनेक विद्याओं का विकास नहीं हुआ था श्रोर बेतार-विद्या तथा विमान-विद्या 
का तो प्रारम्भ भी न हुम्आा था । ऐसी अवस्था में स्वामी जी का वेदों से विमान 
श्रादि विद्याों का प्रतिपादन करना इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि वेदों 
में पदार्थ विद्यायें. ()७६एाथ ४००॥०९८५) बीजरूप में प्रवश्य हैं परन्तु उनको 
विकसित करने के लिये गम्भीर प्रयासों की भ्रावश्यकता है !' वर्तमान युग के 
महान योगी व विद्वान्‌ श्री भ्ररविन्द तो दयानन्द के इस दावे को हल्का बताते 
हैं तथा दयानन्द से भी एक हाथ भ्राये बढ़कर कहते हैं कि “मैं तो यहां तक 
कहूंगां कि वेदों में कुछ वैज्ञानिक सत्य तो .ऐसे भी हैं जिन्हें भ्ाघुनिक विज्ञान 
जानता तक नहीं” ।' यहां श्री अरविन्द का संकेत मनोविज्ञान आदि से है। 
जेदिक मनीविज्ञान वास्तव में भ्रपते आप में अदभुत है तथा भविष्य में विकसित 
य्योग-विद्या का बीजरूप है। 

पदार्थ विद्याप्रों (२8४/ए४। 8०७॥०४७) के प्रतिरिक्त वेद में नीति-घम्मे, 
“राजधमं, समाज-धर्म, योग प्ादि प्रनेक विद्यार्ये पायी जाती हैं। 

हस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेद में समस्त ज्ञान-विज्ञान बीज 
रूप में उपस्थित है तथा बाद में वैदिक ग्रन्थों में ऋषियों ने उसी का विकास 
किया है। 

दयानन्द के इस महान वैदिक प्रयास का यह फल निकला कि वेद, जो श्रव 

१. इस विषय को में भ्रपनी दूसरी पुस्तक “वेदों के दर्शन में श्रणिक विधद्‌ 

रूप से उठाऊगा। 

2. प्‌ जा]. एर्शा इत॑त ग्राए 0जा ०णाशंलांणा परीक्षा ॥6 ५४९१३ 
007क्षाड 0फ67 एपा$ ० इलंशाल४ पाल ॥र०तेशा छत त065 00 था 
थी ए055655, धतते वी पा, ०356 ब:क्राभ्ात॥ 495 7बतीहा प्रातंधा- 
#क्ाल्त धा6 १6कफ थावे एश्रा26 ण ६6 पल्वार शांडवणा, 

डा 600१0; छिद्यादंगा पक बचत 9. 57. 346 80, 


१० दयानन्द-दर्शन 


तक सायरा के हाथ में केवल कमंकाण्ड की पुस्तक थी तथा पश्चिमी विद्वानों के 
भनुसार प्रकृतिवादी ग्रन्थमात्र थे, जिनमें केवल प्रकृति की शक्तियों की पूजा है, 
झ्ब एक अध्यात्म तथा ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक हो जाती है। इसमें एक 
वैज्ञानिक एवं नैतिक धर्म है, जो मनुष्यमात्र के लिये है तथा जिसमें मनुष्य की 
आध्यात्मिक व सांसारिक उन्नति रा सही-सही मार्ग वताया गया है । 
दयानन्द की वेद-भाष्य-प्ररशाली 

ब्राह्मण व उपनिषदों में वेढों के रहस्यों का व्याख्यान पाया जाता है। यह 
सबसे पहले ग्रन्थ थे जिनमें ऋषियों ने वैदिक मन्त्रों में प्राप्त सूत्रों के श्राधार पर 
खोजें कीं । इनमें ब्राह्मण ग्रंथों ने वैदिक कर्म-काण्ड सम्बन्धी सूक्ष्म विधियों की 
रक्षा की और झ्लौपनिषदिक ऋषियों ने वेदों के सूक्ष्म व गंभीर भ्राध्यात्मिक ज्ञान 
को जो वेद का मुख्य विषय है--प्रकाश में लाने का प्रयत्म किया । ब्राह्मण ग्रन्थों 
में वैदिक कर्मकाण्ड की सूक्ष्म विधि को बताने के साथ-साथ उसकी भ्राध्यात्मिक 
व्याख्या करते का प्रयास किया गया है। वेद के मंत्र प्रतोकात्मक, भ्रालंकारिक 
व छन्दबद्ध हैं। इन ग्रन्थों में वेद के प्रतीकवाद व आलंकारिक भाषा को खोलने 
का प्रयत्न हिया गया है परन्तु इनकी गति मुख्य रूप से कर्मकाण्ड तक हो सीमित 
है । दूसरी ओर उपनिषदों में ब्रह्म-श्ञान को अपना मुख्य विषय वनाया है । उन्होंने 
वेद-मंत्रों में प्राप्त ब्रह्म को श्रपनी आ्राध्यात्मिक अनुभूति प्रर्थात्‌ ध्यानसमाधि 

. द्वारा पुनरुज्जीवित किया तथा मोक्ष-प्राध्ति के लिये ब्रह्म-ज्ञान की महत्ता पर बल 

दिया । भ्रौपतिषदिक ऋषियों के लिये वेद के मंत्र उनके विचार और दर्शन के 
लिये बीजरूप थे । 

इन ग्रन्थों में वेदिक शब्दों के स्वरूप को ठीक-ड्रीक जानने के लिए तथा 
उनके भ्रर्थों को वेद की भावना के श्रनुकूल समभने के लिये एक विशेष विधि का 
सहारा लिया गया है । इस विधि के प्रनुसार शब्दों के धात्वर्थों की ओर भ्रधिक 
ध्याम दिया जाता है | वेदिक शब्द जैसे कि वह मन्त्रों में प्रयुक्त हुये हैं श्रने- 
कार्थवाची हैं । इनके भ्रथं विषय के सन्दर्भ के प्रनुसार बदलते रहते हैं । प्रतः 
बेद के शब्दों के सही-सही प्र्थों को जानने के लिये हमें शब्द की मूल धातु तक 
जाना पड़ता है | जैसे यज्ञ शब्द है इसका साधारण भश्रथं है एक विशेष धाभिक 
कृत्य को पूर्रा करने के लिये ग्रग्नि प्रज्वलित करना और उसमें श्राहुति डालना । 


दयानन्द प्र वेद १ शृ 


परन्तु इसके धात्वर्थ को देखें तो सब प्रकार के श्रेष्ठतम कर्मों को यज्ञ कहा जा 
क्षकता है जैसा कि शतपथ ब्राह्मण कहता है 'यशो बे श्रेष्ठत्म के (शत्रा० 
' १-७-१-५) । यज्‌ धातु के श्रर्थ हैं देवपूजा, संगतिकरण व दात। तैत्तिरिय 
ब्राह्मण में समस्त भुवनों को यज्ञ का नाम दिया गया है, (“यज्ो वे भुवसस्‌' तै० 
ब्रा० ३-३-७-५) | इससे वक्ता ऋषि का तात्पय यह प्रतीत होता है कि समस्त 
ब्रह्माण्ड परमात्मा द्वारा रचा हुआ होने से एक बृहद यज्ञ है । इंस प्रकार ब्राह्मण 
व उपनिषद्‌ ग्रन्थ इस बात का निर्देश करते हैं कि वेद के श्रथोँ को जानते के 
लिये भाषा के रूढ़िपत स्वरूप से कोई सहायता सहीं मिल सकती । वेद की 
प्रतीकात्मकता को समभने के लिये, उसके रूपकों को खोलने के लिये, वेद के 
शब्दों का यौगिक श्रर्थ लेना चाहिये, जो शब्द का सम्बन्ध सीधे उसकी मूल घातु 
से कराता है ! निरुक्त वेद के शब्दों का ठोक इसी प्रकार अश्रथ॑ करता है| जैसे 
देव शब्द को ही लीजिये, निरुक्त कहता है 'देबो दानाहा दोपनाद्ा ओोतनाहा 
छा स्थानों सवतीतिया यो देव: सा वेबता' ! (नि० ७-१५) श्रर्थात दान देने से देव 
है, प्रकाश करने से देव है, उपदेश करने से देव है तथा द्यूस्थान में स्थित होने से 
देव है। इसमें हर वह पदार्थ जिसमें उपरोक्त कोई भी ग्रुण है देव की कोटि में 

झा जाता है, फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन । 
महथि दयातन्द ने वेद-भाष्य की इसी प्राचीन नैरुक्तिक प्रस्माली को 
प्रथनाया ।' वे वेद के शब्दों को यौगिक मानते हैं रूढ़ि नहीं । यौगिक शब्द बह 
होते हैं जो कि श्रपने भ्र्थ निर्णय के-लिये भ्रपनी धातु पर निर्भर करते हूँ । 
लेकिन जव शब्द किसी वस्तु या परम्परागत श्रर्थ स्रे स्लीमित हो जाते हैं. वह रूढ़ 
कहलाते हैं। जंसे वृक शब्द है, इसका रूढ़ि श्रथं है भेड़िया, और जव भी वृक 
बोल जाता है हमें तुरन्त भेड़िये का स्मरण हो जाता है। परन्तु बृक का धात्वर्थ 
है चीर फाड़ देने वाला श्रर्थात्‌ विदारक | भेड़िया विदारक प्रकृति का पशु होने 
से इस अर्थ में प्रा जांता है, परन्तु यहां पर वृक शब्द से सदैव भेड़िया ही प्रभिप्रेत 
१. 'इस बेद भाष्य में भ्रप्रमारण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो 
बह्या से लेकर व्यास पर्यन्त ऋषि झौर मुनि हुए हैं उनकी जो व्याख्या रोति है 

उससे युक्त ही यह बेद भाष्य बनाया जाएगा।' 
दयानन्द ग्रन्यमाला मा० २ पृ० २६१॥ 


श्र दयानन्द-दर्श न 


नहीं है। हम वृक का प्रयोग हर उस जीवधारी के लिये कर सकते हैं जो 
विदारक प्रकृति का हो | वेद में शब्दों का प्रयोग इसी रूप में किया गया है और 
दयानन्द इसमें ठीक हैं। उन्होंने भ्रपनी दिव्य दृष्टि से वेद के सम्बन्ध में की 
जाने वाली मूल त्रुटि को पहिचान लिया शोर सिंहनाद किया कि वेद के वास्तविक 
प्र्थों को जानने के लिये प्राचीन ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलो, जिसके भ्राधार 
पर प्राचीन ऋषियों ने श्राध्यात्मिक व वैज्ञानिक सत्यों की खोजें की थी | दया- 
नन्द की भाष्य-प्रणा ली के श्रौचित्य को महान योगी प्ररविन्दः ने भली-भांति 
समभ कर घोषणा की कि 'दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल 
सूत्र हमें पकड़ा दिया हैं ।'* 

वेद के शब्द रहस्यों से भरपूर हैं, जिनको दिव्य ज्ञान के शआ्रादि सुष्टा ने 
रूपकों व गलंकारों में बाँध कर प्रमर कर दिया है। ये एक ऐसे दिव्य ज्ञान 
की प्रोर संकेत करते हैं जो स्वरूप में आध्यात्मिक है तथा जिसको भाषा की 
साधारण पद्धति समभने में सर्वंथा श्रसफल है। और प्राचीन ऋषियों की 
'नैरक्तिक पद्धति को अ्रपनाते ही वेद के मन्त्र, एक सुपात्र विद्वान के लिये रहस्यों 
को ढकने वाले श्रपने किवाड़ खोल देते हैं । फिर तो सारे ही वेद-मन्त्रों में एक 
नियमबद्ध ज्ञान का बोध हो जाता है और तब वेद एक द्िव्य ज्ञान की पुस्तक 
हो जाती है जिसमें एक उच्च कोटि का दर्शन भी मिलता है। पश्चिमी विद्वानों 
के अनुसार अभी तक वेदों में किसी भी प्रकार के बौद्धिक दर्शन का प्रभाव 
'पाया जाता रहा है। परन्तु महर्षि दयानन्द के महान्‌ प्रयास से वेदों का एक 
चौद्धिक दर्शन हमारे सन्मुख श्राता है । यह दर्शन, एक ऐसा दर्शन है जो उप- 
निषदों ब वैदिक षड्-दर्शनों का मूल स्रोत है तथा जिसके श्राधार पर हम बेद 
च उपनिषदों में तथा बेदिक षड्-दर्शनों में ग्रोपस में समन्वय स्थापित कर 
सकते हैं । 

दयानन्द वेदों में एक यथाथंवादी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। इसको 
हम त्रतवाद कहेंगे । त्रेतवाद के भ्रन्तगंत दयानन्द ईश्वर, जीव व प्रक्ृति तीन 
सत्ताओं को श्रनादि मानते हैं । दयानन्द के अनुसार वेद का मुख्य विषय ईश्बर 
है। परन्तु वेदों में वे बहुदेवतावाद ऋथबा। बहुएश्वरवाद को नहीं मानते । 


१. बंद रहस्य, भा० १, पृ० ४३, श्रीआ्रविद । 


दयानन्द झोर वेद १३ 


दयानन्द वेदों में एकेश्वरवाद को मानते हैं। बेदों का एकेश्वरवाद ही प्रौप- 
निषदिक ऋषियों का ब्रह्मवाद है । वेद में ईश्वर, जीव व प्रकृति, कम व कर्म - 
फल, पुन्जन्म भौर मानव की सबसे बड़ी समस्या परम निःश्रेयस के प्राप्ति 
सम्बन्धी विचार मुलरूप से सुरक्षित पाये जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 
वेद में परा विद्या नहीं है वरन्‌ इनमें प्रपरा विद्या पाई जाती है । परन्तु दयानन्द 
की घोषणा है कि वेदों में परा झोर भपरा दोनों विद्यायें हैं, तथा बेदों का 
परम तात्पयं स्वंशक्तिमान परमात्मा का बोध कराना है इससे यह परा विद्या 
प्रधान है ।* 
बहुवेवताबाद-हीनोथियिज्म व एफेद्वरवाद 

मध्य युग से ही वेदों के विषय में यह घारणा चली श्रा रही है कि इनमें: 
भनेक देवताप्ों की पूजा है, इससे ये बहुदेवतावादी ग्रन्थ हैं। पश्चिमी संस्कृतश्ों। 
ने इस बिचारधारा का बहुत प्रचार किया । इसके विपरीत महर्षि दयानन्द- 
बेद में एकेश्वरवाद को मानते हैं। प्रापका मत है कि चारों बेद एक ही ब्रह्म: 
को सर्वोच्च मानते हैं श्रौर उसी की उपासना का झादेश करते हैं एवं वेद में: 
कर के प्रतिरिक्त किसी पभ्रन्य देवता की उपासना का विधान कहीं भी नहीं 

] $ 

बेदों में सबंत्र ही एक परमात्मा को देवानाम्‌ देव:, परमेव्योमन्‌ तथा सृष्टि: 
का भ्रध्यक्ष भादि बिशेषणों से पुकारा गया है। दयानन्द का कहना है कि वायु, , 
सूर्य, उषा श्रादि प्राकृतिक देव तथा वरुण, रुद्र इत्यादि श्राध्यात्मिक देव जो: 
देदों में श्राते हैं, बे पुथक-पृथक्‌ मनुष्य शरीरघारी या भ्रन्य किसी प्रकार के, 

१. दथानन्द ग्रंथमाला, भाग-२, पृ० ३११॥ * 

२. अत: परमोथथों थेदानां ब्रह्म वास्ति ।! दयाननन्‍्द प्रंथमाला, भाग-२- 
पृ० ३१२। 

रे. (प्रश्न) बेद में ईश्वर भ्रनेक हैं इस बात को तुम मानते हो या नहों ? 

(उत्तर-स्वामो दयानन्‍्द) 'नहों मानते क्यो कि चारो वेदें में ऐसा कहीं - 

नहों लिखा जिससे भ्रनेक ईश्वर सिद्ध हें, किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक 
है ।' (सत्याथं प्रकाश, प्र० १७४). 


ह्ड दयानन्द दर्शन 


शरीरधारी देब नहीं बल्कि व्यबहार के देव हैं। व्यावह्मरिक देव से दयानन्द 
का तात्पयं है कि ये प्रकृति की शक्तियाँ हैं, जो हमारे जोवन पर प्रभाव डालती 
हैं या भ्राध्यात्मिक क्षेत्र की कुछ दिव्य शक्तियां हैं जिनसे जीवन की आध्या- 
त्मिकता का सम्बन्ध है। लेकिन किसी भी स्थिति में यह शक्तियां उपासना का 
विषय नहीं हैं। उपासना का विषय केवल एक ब्रह्म है ।' 

बेद में बहुदेवताबाद है या नहों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम 
बेद-भाष्य की कौनसी शैली को ठीक समभतते हैं अर्थात्‌ प्राचीन नेरुक्तिक पद्धति 
को श्रथवा सायण॒ की कर्मकाण्डात्मक या पश्चिमी विद्वानों की नब-निर्मित 
प्रकृतिवादी पद्धति को । इसका हम पहिले ही विवेचन कर चुके हैं कि वेद के 
सम्बन्ध में, यदि हमें सत्य को जानना है तब प्राचीन नैरुक्तिक पद्धति को ही 
अपनाना पडेगा । योरोपीय विद्वानों ने अपनी पद्धति के भ्ननुसार देब शब्द के 
ईश्वर (000) प्र्थ ग्रहण किये हैं । देब को ईश्बर समभकर मंक्डोनल साहब 
ने अपने ग्रंथों में एक अद्भुत देवनगर बना रक्‍खा है कि सूर्य देबता का रथ 
सात घोड़े खींचते हैं, उषा देबी कभी सूर्य की पत्नी श्रौर कभी माता बन 
जाती है, इनके मत से उषा हर देबता की प्रणयदायिनी भी है । इन विद्वानों 
ने बैदिक देवताओं को ग्रीक गाथा-शास्त्र के अ्रपेलो श्रादि देबताओं से मिलाकर 
बँदिक गाथा-शास्त्र को मजबूत बनाने की चेष्टः की है श्रौर इस प्रकार एक नये 
तुलनात्मक गाधाशास्त्र का सृजन किया है । 

मैक्समूलर महोदय ने वेदों में एक दूसरे ही प्रकार के देबतावाद का प्रति- 
पादन किया है। उनके बिचार में वेदों में तेंतीस देवताओं की उपासना कही 
गई है ग्लोर. एक स्थल पर तो ऋषि ने ३३३६ देबता भिनाये हैं। परन्तु फिर 
भी वे इसे बहुदेबतावाद की संज्ञा नहीं देते। क्‍योंकि वेदों का बहुदेवताबाद 
ग्रोक ब रोमन बहुदेबताबाद से मेल नहीं खाता। ग्रीक ब रोम में बहुदेबताबाद 


१. जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं 

जानता ।? (द० ग्र० सा०, साग-२, पृ० ३४३।॥ 
२. 5९6 (8 ५९३४० ०३0९ 07 50060, 

2९, 92, 897 8, 3. ॥ध४०००7९॥; २6एछएणंआ: 954. 


दयानन्द और वेद श्५्‌ 


का प्र्थ है एक परमदेव के शासनान्‍्तगंत प्रनेक छोटे-बड़े देवताओं का रहना। 
उनके विचार से वैदिक देवतावाद इससे इसी प्रकार भिन्‍न है जंसे ग्रामों में 
सम्मिलित प्रजातन्त्र से राजा का एकतन्त्रवाद । उनका प्रागे कहना है कि 
चैदिक ऋषि प्रत्येक देवता को परमदेव मानकर पूजते थे, फिर चाहे वहू कितना 
छोटा भी क्‍यों न हो ।.इस वंदिक देवतावाद को मंक्समूलर ने एक नया नाम 
दिया ओर यह है कंथेनोथियिज्म भ्रर्थात्‌ एक देवता के बाद दूसरे की उपासना 
अ्रथवा हीनोथियिज्म पर्थात्‌ पृथक-पृथक देवताओं की पूजा ।' 

दयानन्द के बिचार में वेदों में वहुदेवतावाद या होनोथियिज्म इन दोनों 
में से एक भी नहीं है। दयानन्द इन दोनों मतों में एक मोलिक भूल की झोर 
हमारा ध्यान भ्राकषित करते हैं । चारों वेदों में देव शब्द प्रनेक मंत्रों में पाया 
है भोर प्राय: विद्वानों ने इसके भ्रथं ईश्वर के रूप में किये हैं, जिससे वेद के 
वास्तविक प्रभिप्राय को समभने में कठिनाई हो गई है, क्योंकि देव से ईश्वर 
को ग्रहरा करने पर उसे उपासनीय बना दिया ,गया है, ज़बकि वेदों में सदंव 
ही देव उपासनीय नहीं हैं भोर विशेष रूप से अब तक कि इससे परमदेव 
परमात्मा का तात्पयं न. हो। स्वामी दयानन्द का विचार है कि देवता शब्द से 
ईश्वर का भ्र्थ लेना वेद के सम्बन्ध में एक भारी भूल है।' स्वामी जी यहां 
पूर्शाूप से निरक्त के भ्रनुसार हैं । निरुक्त के प्रनुसार देव शब्द के प्र्थ ईश्वर 
नहीं होते वरन्‌ निरुक्त कहता है “देवो दानाद्वा दीपनाद्दा श्योतनाद्वा झछास्थानो- 


१. था 85 ॥९065589, 2९०08, 0 पा छुणाए056 0 ॥&एएएवां० 
68860778 (0 ॥4ए९ & वक्षा॥6 त्रगिका: णा ए०एप्क्‍स्‍लुंध, 0 धंशाांएजि 
फ्रांड जरणाआंए रण आईं 80०55, 6४०ा ०००एएशंपड् णि 4 धंगरा० 8 
$फ््ाशाह ए०8007, 800 | छाफकू0०8९१ 0ि 70 6 ॥रा6 ० # बवशा0- 
प्राशंशा, व 48 8 उछणआंफ ण ०6७ 009 गरींश थागाहश 07० 
घिश्चागाशंशा, धा6 एणञ्यांफ ण आआएड8 004." 

+-#', शब5 शथिएालश, व्रत जाबा सजा ॥0 वी पड ? 
2. 46-447. 892. 

२. 'यह उनकी (बेंदर्शों को) भारी भूल है जो देबता शब्द से ईश्वर का 

प्रहणा करते हैं ।” सत्यार्थ प्रकाश, पृ० १७५ ।॥ 


१६ कयानन्द दर्शन 


भवतीति वा” श्र्थात दान देने से देव हैं, प्रकाश करने से देव हैं, उपदेश व 
पालनादि करने से (माता, पिता) देव हैं, युस्‍्थान श्र्थात्‌ सूर्यादि लोकों का भी 
जो प्रकाशक है, वह देव है। निरुक्त की इस व्याख्या के श्ननुसार हर उस पदार्थ 
को देव माना जा सकता है जिसमें उपरोक्त बताये गृणों में से एक भी हो। 
इस रूप में सूर्यादि पदार्थ मनुष्यमात्र को लाभकारी होने से देव की कोटि में 
श्रा जाते हैं, परन्तु इससे ये शरीरयुक्त भ्रथवा उपासना के योग्य देवता नहीं 
है। हाँ ये सारे हो विशेषण परमात्मा में प्रयुक्त होने से परमात्मा देवों का भी 
देव है तथा समस्त व्यवहार के देव सूर्य, चन्द्र, रुद्र, मरुत्‌ श्रादि को अपने शासन 
में रखने से महादेव कहलाता है । क्यानन्द वेदों में दो प्रकार के देव, व्यावहा- 
रिक एवं उपासनीय मानते हैं। उनके मत में सूर्य , चन्द्र, रुद्र प्रादि व्यवहार के 
देव हैं तथा किसी भी रूप में उपासना का विषय नहीं है वरन्‌ इनमें से कुछ 
पाथिव हैं भर कुछ प्रकृति की शक्तियाँ हैं तथा कुछ परमात्मा की शक्तियाँ हैं 
जिनके द्वारा परमदेव संसार पर शासन करता है । वेदों में उपासना का विषय 
केवल एक परमात्मा है जिसको ऋषिगर भ्रनेक मामों से पुकारते हैं। महषि 
दयानन्द के श्रनुसार वेदों में इसी परमदेव (परमात्मा) की उपासना का विधान 
है भ्रन्य किसी देवता का नहीं।' वेदों में एकेश्वर की उपासना है या अनेक 
देवताप्ों की इस विषय पर वेदों से सीधा सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मरा ग्रंथ तो 
मिश्चय ही पश्चिमी वेदज्ञों से भ्रधिक प्रामाणिक होंगे भर हम देखते हैं कि 
शतपथ ब्राह्मण €पष्ट कहता है कि जो परमात्मा के प्रतिरिक्त किसी प्रन्य 
देवता की उपासना करता है वह पशु के समान है । इस रूप में दयानन्द वास्त- 
विक वैदिक विचारधारा व भावना के बहुत समीप हैं । 

बेदों में प्रायः इन्द्र, मरुत्‌ , सूर्यादि देवताभ्रों के लिये उन सभी विशेषणों 


१. निरुक्त, ७-१५ । 


२. “व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहों करनी चाहिए किन्तु एक 
परमेश्वर ही की करनी उचित है।' दयानन्द ग्रंथमाला, मा० २ पृ० ३३६॥। 

३. योन्यां देवतामुपास्ते न स बेद यंथा पशुरेवं स देवानाम्‌।। शतपथ ब्राह्मण 
१४-४-२, कन्डि १६, २२। 


दयालन्द भौर वेद 4 


का अयीम किया यया है, जो परमात्मा:के लिये ही उपयुक्त हैं। ऐसे ही स्थलों 
पर मैक्समूलर साहब को हीनोथियिज्म की भ्रान्ति हो गई प्रतीत होती है। 
जबकि तथ्य यह है कि वे किक द्रष्टा ऋषि उस एक परसात्मा को श्रनेक बामों 
से पुकारते हैं भौर वे सब ईश्वर के गोरिगक नाम हैं। दयानन्द कहते हैं कि 
जहां कहीं भी इन्द्र या किसी भ्न्‍्य देवता को परमात्मा के लिये प्रयुक्त होने वाले 
सर्वशक्तिमान श्रादि विशेषरों से सम्बोधित किया गया है, वहाँ उससे परमात्मा 
का ही बोध करना चाहिए क्‍योंकि केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है तथा वही 
उपासना का विषय है। भागे दयानन्द कहते हैं कि झ्ार्य लोग सृष्टि के श्रारम्भ 
से ही इन्द्र, वरुण तथा भ्रग्नि भ्रादि नामों से वेदोक्त प्रमाण के भ्रमुसार एक ही 
परमात्मा 'का ग्रहण करते रहे हैं तथा उसी. की उपांसंना करते भ्राये हैं। 
बेदों में किन-किन स्थलों पर इन्द्रादि देवताशो के नामों से परमात्मा का बोध 
करना चाहिये, इसकी कसौटी के रूप में दथानन्द हमें प्रकरण झौर विशेषरा का 
नियम बताते हैँ कि जिस-जिस स्थल पर वेंदों के मन्‍्छों में स्तुति, प्राथेना, उपा- 
सना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन झ्रौर सृष्टिकर्त्ता भ्रादि विशेषरण दिये हैं, थहां 
पर देवताशो' के नामों से परमेश्वर के भ्र्थ ग्रहण करने चाहिए क्योंकि सर्वशत्व 
8४: शुद्धता व सृष्टिकतृ त्व झ्रादि गुर केवल परमात्मों में ही हो 
चर 

इस प्रकार दयानन्द हंमें वेद की मूल भावना एकेश्वरवाद को समभाने के 
लिए, हमारे मार्गदर्शक के रूप में एक सूत्र दे देते हैं कि बेद में “अग्न्यादि नामों 
से मुख्य श्र्थ परमेश्वर ही का ग्रहण होता है” तथा “जहां-तहां स्तुति, श्रार्थना 
उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन झौर सृष्टिकर्सा प्रादि विशेषण लिखे 
हैं बहीं-वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है ।”* 

बेद स्वामी दयानन्द के विचार का समर्थन करते हैं या नहीं, यह निष्पक्ष 
विचारक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले निम्न मन्‍्त्रों से स्वयं ही जान 
सकते हैं । * 

१. सत्याय प्रकाश, पृ० ५। 

२. सत्यार्थ ज्रकाश, पृ० ५ सा० ओ# संस्कररण । 


डे गे यही ? पृष्ड बे 


+ 


श्८ दयानन्द-दर्शन 


“इस सृष्टि में जो कुछ भी चर-प्रचर संसार है वह सब सब्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर से व्याप्त है ।/ 

- “वही (ज्ञान स्वरूप होने से) अग्नि है, (सवको ग्रहण करने से) वही 
प्रादित्य है, (अनन्त बलवान होने से) वही वायु है, (झ्रानन्ददायक होने से) 
वही चन्द्रमा, (शुद्ध भाव युक्त होने से) वही शुभ (महान्‌ होने से) वही ब्रह्म, 
(सर्वत्र व्यापक होने से) आप: और (सवका स्वामी होने से) वही श्रजापति 
भी है।' 

हे लोग अ्रपनी रक्षा के लिये उस ईश्वर की, जो जंगम श्रौर स्थावर 
सबका स्वामी है, बुद्धि का प्रेरक है, प्राथंना करते हैं। वह परमात्मा हमारे 
धनों की वृद्धि के लिये होवे तथा किसी से न दबने वाले हमारे कल्याण के लिये 
रक्षक व पालक होवे ।”* 

“विद्वान मेधावी एक सद्रूप परमात्मा का ग्रनेक प्रकार से बर्णान करते हैं, 
उसी एक की इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि और जो वह अ्रलोकिक उत्तम ज्ञान भौर 
उत्तम कर्म वाला गौरवयुक्त है, इसी एक को ही यम श्रौर मातरिश्वा वायु भी 
कहते हैं ।”* 

है हे परमऐश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर ! ग्राप से भिन्‍न व झोुलोक में और न 
पृथ्वी पर हुआ और न होगा, घोड़े, हाथी श्रादि सवारियों की इच्छा रखते 
हुए दुग्धादिकों के लिये गौवों की इच्छा करते हुए, ज्ञान श्रोर ग्रन्न बलादि युक्त 
होकर हम आपकी प्रार्थंन! उपासना करते हैं ।”* 

१. ईशावास्यमिद सर्ब' यत्कियं जगत्याअुजगत्‌ | यजु ४०११ 

२. तवेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव शुक्र तदुबह्म ता श्राप: 
स प्रजापति: | यज्जु ३२१ । 

३. तमोशानं जगतस्तस्थुषरस्पति धियं जिन्वमवसेहमहेवयम्‌ । 

पृषानों यथा वेद सामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदव्ध: स्वस्तये ॥ 
ऋ० झ० ९ झअ० ६ व० १५ मं० ५। 

४. इत्धं मित्र वरुणमग्निमाहुरथोदिव्य: स सुपर्सों गरूत्मान्‌ । एक सद्दिप्रा 
बहुधावदन्ति3ग्निंयसं मातरिश्वानमाहु: | ऋ० १,१६४,४६॥ 

५. न त्वा वां अ्न्यो दिव्यो न फर्थिवों न जातो न जनिष्यते । अ्रश्वायन्तो 
सघवल्तित्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे | सामवेद उत्तराधिक: १ >४डं-११।॥ 


दमोनेस्द भौर वेद १६ 


“तब मृत्यु न थी, न जन्म था, न रात्रि से दिन को पहिचानेने को कोई 
संकेत ही ७7 । वह एक परंमात्मां ही भ्रपनी सूक्ष्म सृजन सामथ्यं के साथ बिना 
श्वास प्रवास के इृह रहा था प्रोर कोई वस्तु उससे परे या सूक्ष्म नहीं थी ।”' 

“वह परमात्मा पौषणा करने वाला, वही धारण करने वाला, वही' महाबली 
यायु है भोर सबका नांयक भ्रयंमा है, वही सबसे श्रेष्ठ वरुण है, बहू रुद्र है, वह 
महादेव है, वही भ्रर्नि है; वही सूर्य है ओर निश्चय करके वही सबसे बड़ा 
न्यायकारी महायम है ।”''* क 

वह परमात्मा समस्त संसार को विविध प्रकार से देखता है जो श्वास 
लेता है और नहीं भी लेता, उसको सब प्राप्त है। वह झ्राप ही एक भ्रकेला झपने 
श्राप में एक है। सारे देव इसी में एक रूप में स्थित हैं।”९ 

इस प्रकार के प्रनेंक मन्त्र चारों वेदों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं जिनसे 
यह पता चलता है कि वैदिक मन्त्र स्पष्ट रूप से एकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन 
करते हैं। 

लेकिन, दयानन्द के इस वेद-सम्बन्धी मत पर ग्रीसवोल्ड सरीखे पाश्चात्य 
श्रौर पाश्चात्यों का भन्धानुकररंग करने वाले देशी विद्वान्‌ तुरन्त कह देते हैं कि 
दयानन्द को वेदों की इस प्रकार की व्याख्या एकदम जंगली भौर भ्रवैज्ञानिक है। 


१. न मत्युरासोबमृत न तहि न रात्या श्रक्न श्रासीत्प्रेकत: । 
झआानीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्सद्वान्यन्न पर: किउ्चनास॥ 
: ऋ० अ० ८झ आअ० ७ व १७ म०२॥। 
२. सधाता सविधर्ता स वायय्‌नंभ उच्छितम । सोईर्थमा स वरुख: सरद्र: 
स महादेव: । सोडग्निः स उ सूर्य: स उ एवं सहायमः। 
अदग्ज० १३-४-३, ४, ५॥ 
३. सस्वेस्मे वि.पश्यति यच्च प्राणति यक्षच न । तमिदं नि. गत॑ सहः स 
एब एक एकवृदेक एव। सर्वे अ्रस्मिन देवा एकवृतों सबन्ति॥ 
अथव० १ ३-४-१६-२०-२१ ॥ 
प्रा इशाहंजा ण॑ पाल उरं2ए6त४१ फ.. 09-0. छ्फ 
(059०6 २ 000 


२० दयानन्द-दर्शन 


ग्रीसवोल्ड का यह अपलाप वेदों की शब्दावली को न समभने के कारण ही है 
तथा उसके भ्रज्ञान का परिचायक है। ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ब निरुक्त ग्रादि ग्रन्थों 
में वैदिक शब्दों की यथेष्ट व्याख्या मिल जाती है और दयानन्द ने अपनी 
विधि इन्हीं से ली है। क्या स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य जंगली ब अवैज्ञा- 
निक है? ग्रीसवोल्ड द्वारा लगाये इस प्नारोप का उत्तर हम श्री प्ररविन्द के शब्दों 
में यहां दे रहे हैं। “बिल्कुल नहीं, यह तो स्वयं वेद का कहना है कि 'एक ही 
को विद्वान ध्यान रखो मूर्ख नहीं--कई प्रकार से कहते हैं कभी इन्द्र, कभी यम, 
कभी मातरिश्वा भौर कभी प्रग्नि ।”” इसके प्रत्युत्तर में पश्चिमी विद्वानों का 
कथन है कि वेद के वे मन्त्र जो एक ईश्वर के दर्शक हैं, बाद के बनाये हुए हैं । 
इतना ऊंचा विचार जो कि अत्यन्त स्पष्ट है या तो किसी तरह से बाद के झआ्रार्यो 
के मस्तिष्क में पैदा हुआ होगा अथवा उन भज्ञानी, भ्रग्निपूजक, सूर्यपूजक, 
झाकाशपूजक, पश्रा्यों ने इस देश के मूल निवासी तथा अपने के पूर्व बसने वाले 
सुसंस्कृत दार्शनिक प्रतिभायुक्त द्राविडों से लिया होगा । पाश्चात्य विद्वानों की 
यह कल्पना बड़ी धृष्टतापूर्ण है। उन्हें वेद के सम्बन्ध सें साधारख ज्ञान भी न 
था। वेद के भ्रध्ययन में इनका मुख्य तात्पर्य बेदीं की प्रतिष्ठा को गिराना मात्र 
था । जिसे वे हर कोमत पर करने को तैयार थे । 

जहाँ तक पश्चिमी वेदज्ञों के पहिले भ्राक्षेप का प्रश्न है, हम पिछले कुछ 
पृष्ठों पर दिखा आये हैं कि एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले मन्त्र वेदों में 
हर स्थान पर मिलते हैं यथा 'तमीशान जगतस्तथुषर्स्पति' ऋण्श्न० १ भ्र० ६ व० 
१४ मं० ५ तथा “एक सद्दिप्रा बहुघावदन्ति'**” ऋ० १/१६४/४६ यह दोनों 
मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के हैं। फिर हमारी समझ में नहीं प्राता कि पश्चिमी 
विद्वानों ने ऐसा बेहूदा तक कैसे दे दिया। दूसरे उनका यह कहना है कि 
श्रार्यों ने एकेश्वरवाद द्रविणों से लिया होगा, एक अनर्ग्रेल प्रलापमात्र है। पहिले 
तो भा रतवर्ष में श्रार्यों से पूर्व द्रविणों का होना सन्दिग्ध है, दूसरे यदि दुजंन 
तोष न्याय से मान भी लिया जाये, तो भ्रभी तक उनके किसी उच्चकोटि के 


१. फरिक्रांता बाबर ऐवएब्ा्ातंब एड. कं &709॥00, 
9. 55-56 0 लए. ]955. 


दयामन्द और बेद २१: 


धासिक-विचारों.व दशेन का पर्चिय तक नहीं मिला है बद्योंकि- सिन्धु घाटी कीए 
खुदाई में प्राप्त मोहरों की लिपि भ्रभी तक- सफलतापूर्वक पढ़ी ही नहीं: गयीः 
है ॥ तब इन विद्वानों ने पता नहीं धार्यों के लिपिबद्ध ज्ञान को द्रविणों के संदिग्ध 
ज्ञान से कैसे जोड़ दिया । वास्तव में यह सब पश्चिमी विद्वानों की - कल्पनामात्र 
है। ये वेदों में अपने पूर्वाग्रहों को शक्तिपू्वंक लादना चाहते हैं। इसी कास्शाः 
वे वेदों में कहीं बहुदेवतावाद को देखते है तो कहीं हीनोथीयिज्म को भर कहीं - 
गांधाशास्त्र को। वा 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि वेद एकरेश्वरवादी हैं, तथा 
“इनमें प्राप्त एकेश्वरबाद उपनिषदों के ब्रह्मवाद के समान है, और दयानन्द वेदों 
के विषय में सायण व पश्चिमी विद्वानों से प्नधिक युक्तिसंगत हैं । 


ब्रह्म 
बेदों में ऐसे मंत्रों की कमी नहीं है जिनमें एक ऐसी परम सत्ता का निरूपणा - 
किया गया है, जो सारे संसार का भ्रनुपम पति झर सब भुवनों का एक ही 
स्वांमी है !।' इसी परमसत्ता का वर्णान 'परम पुरुष” 'सृष्टि का अध्यक्ष" 'देवों का 
देव” तथा 'ब्रह्म' झ्रादि नामों से भनेक मंत्रों में पाया जाता है /" 
प्रब॒ तक के अ्रधिकंतर वैदिक विद्वान- विशेषरूप से प्रांधुनिक काल के 


१. “पतिबंभूधासमों जनानामेकों विश्वस्यथ भुबनस्य राजा। 
ऋ० ६। ३६१४ 
२. “ृत्र सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्यातब्राह्मणं महत्‌ । 
दे भ्रथर्व वेद १०१ ८१ ३७' 
धयत्र लोकांश्च कोशॉश्चापो ब्रह्मजना बिदु: । यसच्च यत्र सच्चास्त स्कम्सं 
तं था, हि कतमः स्विदेव सः।” झ्रथ्ववेद १०।७॥ १०। 2० / 5223 
“कह्माण ग्रह्मवाहसं॑ गोभि: संखायधुग्मियस्‌। गां मे दोहसें हुगे 


ऋ० ६-४५०७ १ 
» “ ब्राह्म ननयन्‍्तो देवा प्रप्े- तबब्धूबन्‌ । पशत्वे्- ग्राहरणों विद्यासस्य 
देवा प्रसन्‍्बशे कं येज्चु5 ३ शेर है वह छट 7 हे. नंत या, सता पढ़ा रा 


“झ्रो३म खं ब्रह्म १४ यजुण ४०१ १छत 7. 3. गा तयापार 


श्र दयानन्द-दर्शन 


पश्चिमी वेदज्ञ यह मानते चले आये हैं कि वेदों में ब्रह्म-विद्या नहीं है, ब्रह्म-विद्या 
का विकास वेद के बाद वेदान्त श्रर्थात्‌ उपनियदों में हुआ है ।?” 

लेकिन दयानन्द का विचार इसके विररीत है उनकी तो यह मूल धारणा 
है कि “वेदों का मुख्य तात्पये परमेश्वर के ही प्राप्त कराने भर प्रतिपादन करने 
में हैं।' वह कहते हैं कि “सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है कहीं 
साक्षात्‌ रूप से और कहीं परम्परा से ।”' दयानन्द भ्रपने इस कथन की पुष्टि में 
उपनिषदों के प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि उपनिषद भी वेदों में ब्रह्म का 
ही वरएन बताती हैं। कठोपनिषद कहता है सारे वेद जिसे गाते बह प्रोश्म्‌ 
है ।* यह्दी नहीं वल्कि ब्रह्म-विद्या का मूल्यरूपेण व्याख्यान करने वाला वेदान्त 
दर्शन भी स्पष्ट कहता है “वेदों में ब्रह्म का वर्णन पाया जाता है ।/* 

बेदो' में ब्रह्म का स्वरूप --वेद किसी ऐसे ईश्बर से सन्तुष्ट नहीं हो सकते, 
जिससे अधिक शक्तिशाली कोई और देव हो भ्रथवा उसके बरावर की कोई अन्य 
शक्ति हो । इनमें ब्रह्म को सर्वशक्तिमान, सबंव्यापक व सर्वज्ञादि बिशेषशायुक्त 
कहा गया है । यही सृष्टि का भ्रध्यक्ष है जो कल्प के झादि में सृष्टि का निर्माण 
करता है। सृष्टिकाल में पालन करता है तथा प्रलयकाल में संहार कर अपने 
में लीन कर लेता है । इस परमदेव परमात्मा की ही शक्ति से सूर्यादि पदार्थ 
अ्रपने-झपने कार्यों में लगे रहते हैं । 

१. रप्रह ००९७० ए डेागीबाधा शांणा ॥8४ ४ (6 
क्राश्ठा8४ 8009 6ि का १टवेशाब एं।050एए. णी ब्रा त495४ वैब्वत 
#ा079 शाशा९८० ॥ 06 2४९०४ विणा [6 3580० ० 06 
इ्गावलिव ग्रांगत | 5, बच. 7035 6099 8 सांडठाए ०ी वरात॑शा 


छा080एफ9./7 9५०, !, 9. 20 छञा766 ]922 
२. दयानन्द ग्रन्यमाला, भाग २ पृष्ठ ३१४१ 
३. वही, पृ० ३१३॥ 


४. सर्वे बेदा यत्पदमासनन्ति तपांसि सर्वारिण क्षः यद्वदन्ति । यविच्छन्तो 
ब्ह्मचय्यं चरन्ति तत्ते पर्द संग्रहेण व्यवीम्योमित्येतत्‌ ।' कठोपनिषद १-२-१४ । 
५. 'तत्तुसमन्वयात्‌ । वेदान्तर्शव १-२-४ ॥ 


दयानन्द और वेद रे 


जिस किसी भी सत्ता को संवंशक्तिमान माना जाता है उसको निराकार 
और स्वेव्यापक मानना भ्रावश्यक है। वेद झआलंकारिक भाषा में परमात्मा की 
व्योपकता बे निराकारत्व का वरशन करता है कि “निश्चय ही झाप सर्वत्र मुख 
बाले हैं सब ओर से सबको देख रहे हैं, आप सर्वत्र व्यापक हैं।”' “उसको 
महिमा इतनी महान्‌ है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड इस परमपुरुष की महिमा के 
सम्मुख कुछ भी नहीं है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारी सृष्टि उसके 
एक पाद (अंशमात्र) में बतंमान है बाकी तीन अमृतमय हैं" जहाँ संसार नहीं है । 
ब्रह्म के भाग बिशेष नहीं हैं क्योंकि बह सर्बव्यापक है। परन्तु बेद में गम्भीर 
रहस्यों को रूपकों ब प्लंकारों के द्वारा बताया गया है। ज्ञान को समभाने की 
यह प्रणाली, भाषा द्वारा परम तत्त्व के निरूपण में श्रसमर्थंता के कारण बैदिक 
द्रष्टाओों से अपनाई थी। ब्रह्म की सर्वव्यापंकता वेद इससे अगले मन्त्र में स्पष्ट 
कर देता है कि “ब्रह्म इन चारों पादों से भी श्रतिरिक्त है जिसकी कोई सीमा 
नहीं है । ; | न] 

महषि दयानन्द के भ्रनुसार चारों वेद इसो एक पद्वितीय परमात्मा की 
उपासना का प्रादेश..करते हैं । वेदों में एक ब्रह्म की उपासना शुरू से लेकर भ्न्त 
तक भरी पड़ी है। भथव वेद कहता हैं 'जो प्रकाशस्वरूप सूय॑ जिसकी त्वचा है 
जो देवताओं (अ्ग्नियादि) के कारण होने वाले दुःखों को दूर करने वाला 
पूजनीय देव है । वह जगत्‌ का पालक तथा स्वामी एक ही नमस्कार करने योग्य 
है, सेवा करने योग्य है वह हमको सुख देवे ।”* मुमुक्षु लोग संसाररूपी समुद्र से 
पार उतर दुःखों से छूटने के: लिये इसी देव की उपासना करते हैं जिससे बह मृत्यु 
से छूट जाते हैं। वेद निश्चयपूवंक यह घोषणा करता हैं कि 'उस भादित्यं बरां 


१. 'त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि । ऋ० १०९७-६६ 

२. 'पादोउस्थ विश्वाभृतानि तज्रिपादस्यासतं विबि ।! यज्चु ३१-२८ 

३. 'त्रियादृर्ध्य उद्ेत्युरुष: पादो5स्येह्ामवत्पुनः। ततो विष्वड व्यक्तासत्सा- 
शनानशने भ्रम ।' यजु० ३१-०४ - ४० «२ 5 

४. विधि स्पृष्टो यजत: सूर्वत्थगवयाता हरसो ड॑ व्यस्थ 4 म्रढाव_ अन्‍्धर्ो 
भुवनस्यथ यस्पतिरेक एवं ममस्य: सुशेवाः । झथर्व वेद २-२-२ । 


र्‌ड दयानन्द दर्शन 


वाले ब्रह्म को जान कर मृत्यु से छूटा जा सकता है, इसके अतिरिक्त मृत्यु के 
बन्धन से छूटने का श्र कोई मार्ग नहीं है ।” उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रब 
यह स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्द के इस कथन में तनिक भी अतिश्योक्ति नहीं 
है कि वेद ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ हैं तथा उपनिषदों में ब्रह्म-विद्या वेदों से ही ली 
गई है। 
सृध्टि-रचना 

बैदों में सृष्टि रचना के विषय में अत्यन्त जिज्ञासापूर्ण वचन मिलते है । वेद 
के मन्त्र स्वयं ही. यह प्रश्न उठाते हैं कि इस जगत का प्राश्चयंरूप ग्राधार क्‍या 
है ? तथा इसकी रचना का प्रारम्भ-कारण प्रर्थात्‌ उपादान सामग्री क्‍या हैं? 
झौर वह किस प्रकार से है, जिससे जगत्‌ का सृष्टा जगदीश्वर भूमि तथा सूर्यादि 
लोकों को उत्पन्न करता हुप्रा उन्हें ग्रपनी महिमा से विविध प्रकार से आच्छा- 
दित करता है ।' परन्तु वेद की इस जिज्ञासापूर्ण भाषा से यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि वैदिक द्र॒ष्टा ऋषि सृष्टि-रचना के विषय में संदेहास्पद स्थिति में थे 
प्रौर उनको इसके रचयिता एवं उपादान का पता नहीं था। यह तो वेदों की 
भाषा एवं पद्धति की विशेषता है कि वह १हिले प्रश्न करते हैं औ्रौर फिर उत्तर 
देते हैं । इससे प्रगले ही मन्त्र में उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है कि 
'स्वेत्र जिसकी दर्शन शक्ति है, सवंत्र जिसका उपदेश हो रहा है, जो सब प्रकार 
से पराक्रमयुक्त है और सर्वत्र जिसकी व्याप्ति है बह अ्रद्धितीय परमात्मा! देव 
परमाणुओं से पृथ्वी व द्यूलोकों की रचना करता हुप्ना भ्रपने प्रनन्त पराक्रम से 
सब जगत को सम्यक प्राप्त होता है ।* 


१. बेदाहसेत॑ पुरुष महान्तसादित्यवरणं तमस: परस्तात्‌)। तमेब विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍था विद्यरेषयनाथ । यजु० ३१-१८॥ 
२. किंस्विदासीदधिष्ठानसात्रम्मणं कतसस्वित्कथासीत्‌। 
यतो भूमिजनयन्विश्वकर्मा वि द्यामोर्ॉन्मिहिना विश्वचक्षा: ।' 
यजुर्वेंद १७-१८ 
“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो बिश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात । सं 
बाहुभ्यां धम्ति सं पत्त्र ्रावाभूमों जनथन्देव एक: | यजुर्वेंद १७-१६ 
(देखिये मह॒धि दयानन्द कृत यजुर्वेद भाष्य ।) 


वरयोनिन्द झौर वेद २५ 


दयानन्द के विचार में वेदों में परमात्मा को सृष्टि का रचयिता मार्मा है, 
जिसकी महिमा व पराक़म अपार हैं।' कहीं-कहीं तो वेद, उपंनिषदों जैसी 
स्पष्टता से परमात्मा को सृष्टि का अध्यक्ष मानते हैं। परमात्मा जगत के भीतर 
भी व्याप्त है भर सृष्टि से परे भी है प्र्थात्‌ यह सान्‍त सृष्टि उस परम पुरुष 
के सम्मुख कुछ भी नहीं है । वेद कहता है. कि असीम सा दीख पड़ने वाला यह 
ब्रह्माण्ड उस परम देव के केवल एक भाग में स्थित है तथा तीन भाग अ्रमृतमर्य 
हैं।* परन्तु परमात्मा की महिमा केवल इन चार पादों तक ही सीमित नहीं है 
बरन्‌ वह इससे भी अनन्त गुना भ्रधिक है ।' इन मन्त्रों से पता चलता है कि 
वेद सृष्टि को भ्रसीम नहीं मानते वरन्‌ परमात्मा को प्रनन्त मानते हैं जो सृष्टि 
में व्याप्त है। वेदों की इस विचारधारा में पश्चिमी ईश्वरवाद (00०7) की सी 
कमियें नहीं हैं, क्योंकि वेदों के ईश्वरवाद में ईश्वर जगत का निर्माण कर कहीं 
चला नहीं जाता परन्तु वेदों के प्रनुसार ईश्वर सृष्टि में व्यापक है भ्रौर अनन्त 
होने से सृष्टि से परे भी है। पश्चिमी ईश्वरबाद (00ं&॥) के अ्मुसार ईश्वर 
सृष्टि की रचता शूल्य से करता है झ्लोर सृष्टि रचकर सृष्टि से दूर चला जाता 
है। महर्षि दयानन्द को वेद के सम्बन्ध में यह दोनों बातें मान्य नहीं हैं क्‍योंकि 
प्रथम तो शून्य से सृष्टि का निर्माण तकरहित एवं कोरी कल्पनामात्र है, इसके 
अतिरिक्त सृष्टि रचकर ईश्वर का सृष्टि से दूर चला जाना इस बात का द्योतक 
है कि ईएवर भ्रनन्त व सर्वेव्यापी नहीं है और जो सत्ता सर्वेव्यापक नहीं है वह 
सबंज्ञ भी नहीं हो सकती । ऐसे पुरुष या शक्ति को, जो न सर्वव्यापक है भोर न 
सर्वेज्ञ ईश्वर नहीं कह्दा जा सकता । इसके अ्र लावा कुछ विद्वानों का मत है कि 
बेद में सर्वेश्वरबांद (?&॥0शंशा)) है। सर्वेश्वरवाद (?470ंज्ा)) कहता है 
१. 'हिरष्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्थ जात: पतिरेक श्रासीत्‌' । ऋ० सं० १० 
सु० १२१ सं० १ सत्याप्रंप्रकाश २०८ पर बयानन्व द्वारा उद्धुत। 
'पादोःस्य विश्वाभूतानि जिपादस्य अमृतस्‌ वियिं।' थजु ० ३१-३ दयातन्व 
अंथमाला भा० २ पू० ४०६ पर'उद्धत+ | 
“जिपादुध्य उदत्युरुष: पादोःस्येहामवत्पुनः ॥ ततो विष्वडः व्यक्रामत्साश 
सचानशने झभि ।' यज़ुवेंद ३ १-४ 


२६ दयानन्द-दर्शन 


कि ईश्वर ही सब कुछ है श्रर्थात्‌ ईश्वर की सृष्टि है श्रोर ईश्वर ही निर्माता 
है ।! मह॒धि दयानन्द इसको भी वेद का सही मत नहीं मानते। स्वामी जी की 
इसमें आपत्ति यह है कि वेदों में परमात्मा को शुद्ध, दृष्टा एवं भ्रपरिणामी कहा 
है ।' फिर वह कैसे अपने को सृष्टि के रूप में परिवर्तित करेगा । वह क्यों ज्ञानी से 
प्रज्ञाती, आानन्दरूप से दु:खी एवं सत्यरूप से अ्सत्रूप बतता चाहेगा ? परमात्मा 
चेतन है परन्तु सृष्टि जड़ है, परमात्मा सर्वज्ञ है परन्तु सृष्टि ज्ञानरहित है, 
परमात्मा भानन्द हैं परन्तु सृष्टि आनन्दरहित है । इससे सृष्टि का उपादान 
ईश्बर नहीं हो सकता । 

ईश्वर सूष्टि का निमित्त कारण है--महर्षि द्यानन्द के विचार से वेदों में 
ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण माना गयां है। परमात्मा पूर्व विद्यमान 
प्रकृति से सूष्टि की उत्पत्ति करता है। ठीक उसी प्रकार जेसे कुम्हार बतंन 
बनाने के लिये मिट्टी का प्रयोग करता है । जेसा कि एक वेद मन्त्र में कहा भी है 
कि “दो सुपरां भ्र्थात्‌ ब्रह्म और जीव एक ही प्रकृति रूपी वृक्ष पर मित्रतायुक्त 
साथ-साथ रहते हैं। इनमें से एक (जीव) कर्मफलों का भोग करता है तथा दूसरा 
(परमात्मा) भोग न करता हुआ केवल उनका प्रकाश करता हैं ।”* इस मंत्र में द्रष्टा 
ऋषि तीन ग्ननादि तत्त्वों का संकेत करता है, एक ईश्वर (त्रह्म) जो सृष्टि का 
निमित्त कारण है, दूसरा जीवात्मा जिसके भोग के लिये सृष्टि का निर्माण हुआ्ना 
है तथा तीसरी प्रकृति जो कि सृष्टि की निर्माण सामग्री होने से सृष्टि का 
उपादान का रण है। दाशंनिक रूप में हम इसी को मूल प्रकृति प्रथवा प्रकृति 


, 'श्रायल्ंशाय 5 पी8 000वाढ तीक्ष 0095 बी. ॥॥0 थी! 45 
(छ06', कप्र०वंप्लाणा 40 शा्रिी०३9०ाए? छऊ. 387 फज श्ापंत[-- 
(॥२९५६४९१ 80 80॥) . 

२. देखिये ऋ० ८५-६५-७; १-१६४-२०; १-१६४-३६ 

३. दवा सुपणा। सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्व जाते । 

तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्‍्यो श्रभिचाक शीति ॥* 


ऋण १-१६४-२० 


दयानन्द भौर वेद २७ 


की अव्यक्तावस्था भी कह सकते हैं। इसी को सांख्यों ने सत्वःरज व तम की 
साम्यावस्था वाली अव्यक्त प्रकृति 'कहा है ओर स्वामी दयानन्द इसी को 
परमेश्वर की सामथ्यें भी कहते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानन्द वेदों में प्रकृति के अ्रस्तित्व को 
बताकर, इन ग्रन्थों को यथार्थथाद की शिला पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे 
भागे चलकर हम देखेंगे कि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित तथा उनके विचार से 
उपनिषद्‌ सम्मत अद्व तवाद से लोहा लेना होगा। चाहे श्राचार्य शंकर ने वेदों 
को न भी छुप्ना हो, परन्तु उपसिषदों के सम्बन्ध में वही दाशंनिक व्याख्या सही 
हो सकती है, जो वेदों की संहिताप्रों से भी मेल खाती हो । क्योंकि हम देखते 
हैं कि सब उपनिषदें वेदों को स्वतः प्रमारा मानती हैं, भरत: बह मूल वेदों की 
भावना के विरुद्ध कंसे जा सकती हैं ? स्वामी दयानन्द के भ्रतिरिक्त वेदों में 
प्रकृति के भ्रनादित्व कों ड॥० राधाकृष्णन सरीखे विद्वान स्वीकार तो करते हैं ।' 
परन्तु .उनकी यह स्वीकारोक्ति दबी हुई भाषा में होने के कारण वंदिक दर्शन के- 
लिये किसी लाभ की नहीं है । 
सृच्दि उत्पत्ति बुलान्त (नासदीय सूक्त)--सृष्टि बनने से पूब॑ प्रलयावस्था में 
प्रकृति का क्या रूप था, वह किसमें स्थित थी, प्रव्यक्तावस्था से निर्माण की 
दिशा उसे किसने दी तथा सूष्टि-निर्माणण के क्रम में किन-किन पदार्थों की कैसे-२ 
: उत्पत्ति हुई, इस सब सृष्टि-विद्या का विवरण जितना ऊंचा परन्तु प्रत्यन्त 
रहस्थात्मक रूप में वेंद के नासदीय सूक्त में मिलता है ऐसा मेरी दृष्टि में किसी 
- भी ग्रन्थ में नहीं ध्राया । यह यूक्त इतना गंभीर एवं निर्देशात्मक है कि बौद्धिक 
स्तर तक रहने वाले विद्वानों के लिए तो इसमें पहेलियां ही पहेलियां हैं, शायद 
कोई योगी ही उनको समझ सकता है । प्रलयकाल की भ्रवस्था का वर्रान करते 


4. 'इ० रे; 2] ए€ ॥8ए6 ब7॥ ३०९८००प्रा। णी 6 टांग ० ॥० 
एणा(व 0७५ 87 0गरंफएणणथा: , 600 07६ ० फ़ालनक्ाांडशा। . ग्राक्षाल', 
पारा १ह्री050:%09 ५. ]9 400 ४७५. छा. $, 28७॥9क80वशा, 
एथफा॥०6 ॥शताका एतातंणा 95. 


श्८ दयानन्द-दर्शन 


हुए वेद कहता -- 

(१) उस सप्य न प्रसत्‌ था श्रौर तसत्‌ परमाणु से भरा अन्तरिक्ष भी 
नहीं था श्रौर त परे का आकाश ही था। उस समय कहां क्‍या ढका हुझ्ना था 
और किसके झाश्रय से था? क्‍या बड़ा गंभीर पानी उस समय था ?* 

(२) तब न मृत्यु थी नजीवन, न रात थीन दिन। वह एक (परमात्मा) 
अभ्रपती शक्ति से ही अथवा स्वधा र- प्रकृति के साथ बिना प्राणवायु के प्रय्न कर 
रहा था और उससे परे (श्रेष्ठ) कुछ न था ।* 

(३) (प्रारम्भ में सब कुछ) श्रन्धकार था श्रोर अ्न्धका र से व्यापी अश्रव्यक्त 
प्रकृति थी, और यह सब्॒ अज्ञेय अ्रवस्था में जल के समान एकाकार था । जो 
तुच्छ था (परमात्मा के सम्मुख प्रकृति तुच्छ है) वह परमात्मा के तप से एक 
अर्थात्‌ व्यक्त होने लगा ।* 

(४) इस पूर्व समय में मन का रेतः जो पहले था उसके ऊपर काम 
प्र्थात्‌ संकल्प हुआ । ज्ञानी लोगों ने जान लिया कि अ्रसत्‌ में सत्‌ का भाई- 
पन था ।* 

(५) इन तीनों का किरण तिरछा फैला, नीचे भी आ्राश्चयंकारी था 
और ऊपर भी आश्चर्यजनक । वीर्य के धारणण करने वाले थे, बलशाली (जीब) 


१, नासदासीन्नो सदासीत्तदानों नासोद्रज़ों नोब्योमा$परोयत्‌ । 
किसावरीव: कुहकस्य शस्मेस्लम्स: किसासीद्गहनं गम्भोरस्‌ ॥ 
ऋ० १०-१२६-१ 
२. न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्या अह्ल श्रासीत्‌ प्रकेत:। 
झ्रानोदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: किऊचनास ॥। 
ऋण १०११२६॥२ 
३. तम आसीत्तमसा गूढहमग्न धप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। तुच्छ येनाभ्व- 
पिहित॑ यदासोत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌। ऋ० १०१२६३ 
४. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत: प्रथम यदासीत्‌ | सतो बन्धुमसति 
निरविन्दन्ह॒दि प्रतोष्या कव्यो मनोषा। ऋ० १०।१२९॥४। 


-कयानन्द झोर वेद रह 


महान्‌ थे । इधर आत्मा की धारणा शक्ति थीं झोर परे प्रयत्न का बल था ।' 
(६) बास्तत्र में कौन जानता है श्लोर कौन कह सकता है कि कहाँ से बेनी 
भोर कहां से यह विविध प्रकार की सृष्टि हुई है ? देव (भर्थात्‌ विद्वान व सूर्यादि 
दिव्य पदार्थ) भी बाद में बने | श्रब कौन यह जानता सकता है, कहां से यह 
सृष्टि बनी ?'* 

(७) जिससे यह विविंध॑ प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई वही इसको घारण 
करता है, यदि ने करे (तो सृष्टि विनष्ट हो जाय, यहां पर वा निश्चय भ्रथं में 
है ।) जो परम व्योम में इसका प्रध्यक्ष (परमात्मा) है, हे मित्र जीव उसे जान 
यदि न जानेगा (तो विनष्ट हों जायेगा) ।' 


(इन मन्‍्त्रों के अर्थ प्रायः स्वामी दयानन्द के ग्रंथों से लिये गये हैं जिन 
पर उनके भ्रथं उपलब्ध न हो सके, वे विद्वानों के अ्रंथों से लिये हैं। स्वामी-ज़ी 
का भाष्य केवल मल्त्र १-२-३ व ७ पर मिलता है) 

उपरोक्त मन्त्रों में से पहले मन्त्र पर भाष्य करते हुए दयानन्द लिखते हैं कि 
इस प्रलयावस्था में ग्रस॒त्‌ प्र्थात्‌ दृश्यमात जगत्‌ नहीं था (परिवर्तनशील होने 
से व्यावहा रिक जगत्‌ को वहां अंसत्‌ कहा है) भोर सत्‌ भ्र्थात्‌ भ्र्यक्त प्रकृति 
भी नहीं थी, उस श्रवस्था में परमाणु भी नहीं थे । यहाँ पर यह संशय उत्पन्न 
होता है कि जब उस अवस्था में सत्व, रज व तम की अव्यक्त प्रकृति भी नहीं 
थी तव प्रकृति को श्रनादि कैसे माना जाय ? यह प्रश्न उचित ही है। यहां पर 
महृषि दयानन्द का यह कहना है कि प्रकृति प्रतीव सूक्ष्म होकर परमात्मा की 

लिए 4 0अ 00: ३420: 2008 ! 


१. तिरश्चीनो बिततो रश्मिरेषामधः । स्िदासी ३दरुपरिस्विदासो शत्‌ । 
रेतोषाभासन्महिमान प्रास न्स्वधा श्रवस्तात्प्रयतिः परस्तातू। 
ऋ० १०।१२९॥५ 
२ को श्रद्धावेद क इह प्रवोचत्कुतम्ाजाता कुतइयं विसृष्टि:। पश्रवग्दिया 
झस्य विसजंनेत्राथा को वेद यत झा बभूब। ऋ० १०॥१२९।६ 
३. इय विसृष्टियंत भ्राशरभूव मदि वा दथे यवि वा न। यो अस्थाध्यक्ष: परसे 
व्योसन्ससो भ्रंम बेद यदि बा न वेद । . ऋ० १०-१२६-७ 


३० दयानन्द-दर्श न 


सामध्यं में विद्यमान थी।' प्रकृति का परमात्मा की सामथ्यं में लीन होने से 
दयानन्द का तात्पय उसके प्रभाव से नहीं है बल्कि श्रत्यन्त सूक्ष्म भ्रवस्था से है, 
जो सम्भवत: सांख्यों के प्रधान से भी सूक्ष्म हो । लेकिन जगत्‌ के उपादान की 
सामग्री के रूप में प्रकृति ग्रवश्य विद्यमान थी । प्रलयावस्था में प्रकृति श्रत्यन्त 
सूक्ष्म होकर परमात्मा की सामथ्यं में लीन भाव से रहती थी। तीसरे मन्त्र में 
“अ्रप्रेकतं सलिल! का अर्थ श्रनेक विद्वानों ने गम्भीर अस्पष्ट पानी के रूप में 
किया है। इनका मत है कि प्रकृति आरम्भ में अस्पष्ट समुद्र के रूप में थी 
जिसे अन्धकार ने आ्रावृत्त कर कर रक्खा था ।' लेकिन इस मन्त्र में पहले ही 
कह दिया है कि भअव्यक्त प्रकृति तम से व्यापी .हुई थी। यहां पर "अ्प्रेकर्त 
सलिल कहकर भ्रस्पष्ट गम्भीर जलों से प्रकृति की केवल तुलनामात्र की गई है 
'इससे इन विद्वानों का मत, कि आरम्भ में प्रकृति समुद्र के रूप में थी, भ्रान्त है । 
प्रकृति की इस प्राक्‌ अबस्था में मृत्यु कैसे हो सकती थी। सूये, चन्द्रादि म्ितारों 
'के न होने से दिन रात भी नहीं थे। परमात्मा के ईक्षरा' तथा तप से भ्रसत्‌ 
भ्रव्यक्त) प्रकति सत्‌ (व्यक्त) श्रवस्था की ओर श्रग्रसर होने लगी। प्रकृति की 
'पूर्वाबस्था इतनी ग्रम्भीर व भ्रस्पष्ट थी कि विद्वान्‌ भी उसके विषय में कुछ 
नहीं बता सकते और न ही सूर्य, चन्द्रादि चमकीले पदार्थों के श्राधार पर कोई 
गराना की जा सकती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सृष्टि में बहुत बाद में जाकर 
हुई है । सातवें मन्त्र के श्र्थ कुछ भारतीय व पश्चिमी भाष्यकारों ने इस प्रकार 


१. “किन्सु परब्रह्मण: सामर्थ्याख्यमतोब सुक्ष्मं सर्वस्यास्थ परम कारण 
संज्ञकमेव तदानीं समवत्त त 77 दयानन्द ग्रन्थमाला भाग २, पृ० ४०१॥ 
२. (7) "28700855 0 50406 ७ए४९०ए९१ हा परावालि'७१४॥९१ 
फ़्डाला,) एक ४एञञ००४ए. 89 8. 8. १/३८00॥6]|, 
(॥) “09त655 प्रालाह जड वी 06 9०चागंवड थ।. ींड ३5 
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३. ईक्षरा शब्द का प्रयोग ऐठरेय उपनिषद में परमात्मा के स्वभाव के 

'लिये किया गया है। “स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति ।”” 

ऐ० उपनिषद, श्र० १, खण्ड १, मं० १॥ 


क्यानन्द झोर वेद 


- किये हैं कि सृष्टि का अध्यक्ष परमात्मा इसे धारण भी करता है या नहीं तथा 
वह इसे जानता भो है या नहीं । परन्तु दयानन्द के विचारानुसार इस मन्त्र में 
इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकतो क्योंकि पूर्व के मन्‍्त्रों में यह स्पष्ट कहां 
गया है कि परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान था तथा उसी के संकल्प 
व तप से मूल प्रकृति से सृष्टि रचना का का प्रारम्भ हुप्रा, तब क्या परमात्मा 
यह नहीं जानता होगा कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम कहां से प्रारम्भ हुआ । येह तो 
साधारण मस्तिष्क भी समझ सकता है कि जिसने सृष्टि का निर्माण किया है 
वह इसके क्रम को भली-भाँति जानता ही है । भतः हमें इस विषय में स्वामी 
दयानन्द का भाष्य स्ंथा सुसंगत लगता है । इसके अ्रतिरिक्त "यो ग्स्याध्यक्ष: 
परमे व्योमन्त्सो झंग वेद यदि वां न वेद” का स्वामी दयानन्द प्र्थ इस प्रकार 
करते हैं, 'जिप्त परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत उत्पन्न 

शो है, वह ही इस जगत्‌ को धारण करता, नाश करता -श्रौर मालिक भी 
। है मित्र लोगों ! जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, 
बही परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता 
है ।'' दयानन्द इस मन्त्र में दोनों स्थलों पर 'वा” को निश्चयाथथ में लेते हैं जब 
कि पश्चिमी भाष्यकार इसको संशयाथ्थं में ग्रहरा करते हैं।* 
पुरुष सूक्त में सृष्टि बर्णन--नासदीय सुक्त के प्रतिरिक्त यजुर्वेद के पुरुष- 
सुक्त में भी सृष्टि उत्पत्ति का वृत्तान्त पाया जाता है। सूक्त बताता है कि 
परमात्मा ने ब्रह्माण्ड को इक्कीस प्रकार की सामग्री से रचा ओर एक-एक लोक 
के चारों ओर सात-सात परिधियों का निर्माण किया ।* सु, चन्द्र, भूमि भ्रादि 
१. “प्रलयावसरे सर्वस्यादिकारणे परक्रह्म साम्थ्ये प्रलीना च मवति | 
(सोध्यक्ष:) स॒ सर्वाध्यक्ष: परमेश्वरो5स्ति | (अ्ंगवेद) हे श्रंग ! मित्र जीव ! त॑ 
यो बेद स बिद्वान्‌ परमामन्दमाप्नोति। यदि त॑ सर्वेषां मनुष्याणां परमिष्टं 
सच्चिदानन्दादिलक्षएं नित्यं कश्चिन्नैव वेद, बा निश्चयाथे, स परमं सुलभपि 


नाप्तोति दयानन्व ग्र्थमाला भाग २, पृ० ४०२ । 
३. वही, पृ० ४३८ ॥ 
रै. “एक समुद्र, दूसरा अप्तरेरए, तीसरा मेघमष्डल का वायु, चोथा बृष्टि 


जल प्रोर पाँचवां वृष्टि श्लोर जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा श्रत्यन्त 
वायु जिसको धनज्जय कहते हैं, सातवाँ सूत्रात्मा वायु जो कि घनञ्जय से 
सूक्ष्म है। ये सात परिधि कहाते हैं /” वही पूृ० ४१८। 


डर दयानन्द-दर्श न 


पदार्थों की रचना कर पश्चात्‌ जीवघारियों के शरीरों की पृथक-पृथक जाति के 
प्रनुसार रचना की, यथा मनुष्य, धोड़ा, यो इत्यादि। सब भ्रकार के भ्रन्त, जल 
प्रादि भूमि व अ्नन्तरिक्ष में पैदा किये प्रोर ग्राम च बनों में रहने वाले पशु भी 
उत्पन्न किये । 


इस प्रकार उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि सृष्टि-उत्पत्ति-विद्या 
बेदों में अ्रत्यन्त वैज्ञानिक रूप में मिलती है | इसके अभ्रतिरिक्त रूपक व प्नलंकारों 
के रूप में सृष्टि का काफी वर्शान और भी मिलता है। स्वामी दयानन्‍्द इन सब 
को यौगिक श्र्थों से सहज ही वैज्ञानिक रूप दे देते हैं । 


पुनर्जन्म, कर्म व कर्मफल 

झब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि दयानन्द के विचार से 
बेदों में जीवात्मा, परमात्मा से भिन्‍न एवं भ्रनादि है | आत्मा को शाश्वत मानने 
पर पुनर्जन्म और पुनजेन्म के हेतु कर्म सिद्धान्त को मानना झावश्यक हो 
जाता है । 

प्रयोजनवाद का भ्रर्थ है कि सृष्टि का कोई उदूं श्य है। वेद के अनुसार 
ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण निष्प्रयोजन नहीं किया है। दयानन्द के विचार से 
सृष्टि का प्रयोजन जीव के लिये भोग वे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है। ईश्वर 
जीव के शुभ व प्रशुभ कर्मों के फलभोग तथा भविष्य में शुभ कर्मो द्वारा मोक्ष 
प्राप्ति के लिये सृष्टि का निर्माण करता है। मोक्ष प्राप्ति से पूब॑ जीव अपने 
कर्मों के फल भोगने के लिये संसार में पुनः पुनः जन्म धारण करता रहता है। 


पुनज॑न्भ--कतिपय विद्वान्‌ ब्रेदों में पुतजंन्मबाद को स्वीकार नहीं करते। 
बेदों में पुनजंन्मवाद पर लिखते हुये डा० राधाक्ृष्णन्‌ कहते हैं कि वैदिक झायों 
के मस्तिष्क में इह-जीवन ही सब कुछ था, भ्रतः उन्हें मृत्यु के पश्चात्‌ पुन्जन्म 
पर बिचार करने में कोई रुचि न थी। राधाकृष्णन आगे कहते हैं क्रिः वेद के 
प्रार्यों के पास पुनर्जन्म के विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त न था। हाँ मृत्यु के 
पश्चात जीवन के बारे में वे पभ्रवश्य विचार करते थे परन्तु स्वर्ग व नरक के 
रूप में । आपके विचार से जीव को मृत्यु के पश्चात सब भ्रथवा नरक की 
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प्राप्ति होती हैं जहां यम का शासन है।' ऐसा प्रतीत होता हैं कि ड्रा० राधा- 
कृष्णन्‌ वेद-सम्बन्धी भ्पने. विचारों में विशुद्ध रूप से पश्चिमी वेदज्ञों पर्र 
प्राश्षित हैं। इसके विपेरीत मंहृ्षि दयानन्‍्द वेदों में पुन्जन्मवांद को पुरांरूप से 
स्वीकार करते हैं । द्यानन्द पुनर्जन्म सम्बन्धी वेद मन्त्रों का भाष्य करते हुये 
कहते हैं “हें सुखदायक परमेश्वर झाप कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच: में 
उत्तम नेत्र भादि सब इन्द्रियों का स्थापन कौज़िये तथा प्रारा भ्र्थात्‌ मन, 

चित्त, भ्रहंकार, बल, पराक्रम भ्रादि युक्त शरीर पुवर्जन्म में कौजिये।' 
सन्‍्त्र में स्पष्ट ही पुन्जन्मवाद का उल्लेख है। चारों वेदों में ऐसे मन्त्र एक नहीं. 
भनेक हैं । यजुर्वेद कहता है 'पुनर्मनः पुनरायुर्म भागन्‌ पुनः प्राण: पुनरात्मा, 
स झागन्‌ पुनश्चक्षु: पुनः श्रोत्रें स झ्रागन ।” भर्थात्‌ हे परमेश्वर जंब-जब हम, 
जन्म लेवें, तब-तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण भायु, झ्ारोम्यता, प्राण कुशलतायुक्त 
जीवात्मा, उत्तम चक्षु भौर ख्ोत्र प्राप्त हों। इसी प्रकार प्रथर्व॑वेद में कहा है 
“धुनरमेत्विन्दियं पुनशत्मा ब्रविश॑ ब्राह्मण ल।' प्र्थात्‌ हे प्रभो हमें स्ापकी 
कृपा से पुतर्जन्म में मन सहित ग्यारह इन्द्रियें श्रास्तों को धारण करने सामड्यं- 
युक्त प्रात्मा, धन एवं वेद का ज्ञान प्राप्त हो ! पी 


बेंदों के उपरोक्त मन्त्रों से स्पंट हों जाता है कि पुनर्जन्मेवाद का तिंद्वान्त 


4. “पाह॥ मकर ४0. 89०ए्ंक्े 000७ 0४० ॥6 वि क्लब 
प0०प०९॥ 5076 ९876 ०0०॥०९०(095 -896प ॥08४९॥ ७70 अधा ००6 
70. 06 &ए०ं१०० ८09 उी०णाए९ प्रांगत5, ए6छाा 35 शत "8 
0शक्वा08. ६4%. १ण, 3, >. 443-734, 0%,.5 ए७0क्रापंद्ा ध्वा 
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२. “असुनीते पुनरस्भासु चक्षुः पुम: प्राणमिह नो येहि मोगम्‌ ।? 

(ऋ%० झण० ८ झ० १ ब० ए३ मं० १) 

(इस मन्त्र पर दयानन्‍्द का साष्य । ऋण्वेदादिसाध्यभुसिका पू० २१४; 
२१६ सं० १६८५ अ्रजमेर संस्कररण) 

३. देखिये यजु० ४-१५ । 

४. श्रथर्य वेद, काँ० ७ सूक्त ६७ सं० १। 


३४ दयानन्द-दर्शन 


बेंदों से ही चला भ्रा रहा है तथा पश्चिमी वेंदज्ञों एवं उनका भनुकरण करने 
वाले प्राधुनिक भारतीय वेदज्ञों के इस मत में कोई सार नहीं है कि वेद में 
पुनर्जन्म का विचार नहीं है और पुनर्ज॑न्मवाद बाद में उपनिषदों व दर्शन ग्रंथों 
में विकसित हुआ है । हमारे विचार से उपनिषदों में जो पुनर्जल्मवाद भाता है 
उसका मूल स्रोत वेद ही है झ्ौर यहां दयानन्द भत्य किसी भी वेदज्ञ से प्रधिक 
तकंसंगत एवं वेद के वास्तविक दर्शन के अनुरूप हैं । 
कर्म व कर्मफल--पुनजेन्म के साथ-साथ वेदों में कम व कर्मफल का 
सिद्धान्त भी पाया जाता है। तथ्य तो यह है कि पुनजस्मवाद व कम का सिद्धाँत 
झापस में गुथे हुये हैं। जोव जैसे-जैसे कर्म इस जीवन में करता है उन्हीं के 
झनुसार उसे प्रगला जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्मों से शुभ जन्म तथा प्शुभ 
कर्मों के झ्राधार पर निम्न कोटि का जन्म प्राप्त होता है। 
कुछ विद्वान वैदिक कम के नियम को एक भरद्भुत रूप में लेते हैं । थे वेदों 
में प्राप्त कर्म व कर्मफल को केवल यज्ञों तथा उतसे प्राप्त स्वर्ग व नरक तक 
ही सीमित रखते हैं । ये बेंद में प्रतिपादित कमंवाद की कमंक्राण्डात्मक व्याख्या 
करते हैं क्योंकि कर्मों के फलों के भोग के लिये इनके पास पुनर्जन्म का कोई 
सिद्धान्त ही नहीं है । 
दूसरी भोर दयानन्द वेदिक क्मबाद को पूर्ण वैज्ञानिक रूप में वेसे ही 
बताते हैं जैसा कि प्रन्य उपनिषदादि भार्ष ग्रंथों में । 
प्रा यो धर्मारिस प्रथम: ससाद ततो चपू षि कृणुषे पुरूरित । 
घास्युर्योर्नि प्रथम भ्राविवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत। 
ः (प्रथवे० कां० ५ यूक्त १ मं० २) 
उपरोक्त मन्त्र के भाष्य में महर्षि दयानन्द लिखते हैं “जो मनुष्य पूर्व जन्म में 
धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण के फल से भनेक उत्तम शरीरों को घारण 
करता है भोर अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। जो पूर्वजन्म में 
किये हुये पाप-पृष्य के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त जीबात्मा है, चह पूर्व 
झरौर को छोड़ के वायु के साथ रहता है । जल, क्‍्रोषधि वा प्राण श्रादि में 
प्रवेश करके बौयं में प्रवेश करता है तदनन्तर योनि श्र्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर 
होके पनः बन्म लेता है 
न्न्िीननविननी--++7+ “57 7 77 
१. बबालन्व प्रल्यथमाला, भाग २, पु० ५१६ । 
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दो सार्ग पितृयात व देवयान--जीव के भाचरण के. लिये दबानन्द 
वेदों में दो मार्गों को बताते हैं, पितृबात व देवयान । उनके अनुसार पितृयान 
यह मार्ग है जिस पर चलकर जीव माता-पिता के संसर्ग से देह घारण कर अपने 
पूर्व किये पाप झौर पुष्य कर्मों का फल भोगता तथा पुन+पुतः शरीर धारण 
करता रहता है तथा देवयान वह मॉर्ग है जिस पर चलकर जीव कर्म बन्धन से 

होकर फिर जन्म धारण नहीं करता भ्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है ।' यहां हम पाते हैं कि वेदों में पाप भौर पुण्य कर्मों का फल इस या भागे के 
जन्मों में भोगा जाना माना है तथा साथ ही एक ऐसे मार्ग का भी उल्लेख है 
जिस पर चलकर फिर जन्म-मरण का बन्धन समाप्त हो जाता है ओ पाप-पुष्प से 
सर्वथा पृथक है । इसको यजुर्वेद एक भ्रन्य स्थल पर और भी स्पप्ट करता है कि 
“कर्म करते हुए सौ बर्षों तक जीने की कामना करो परन्तु कर्म इस प्रकार फरो 
कि वे तुम्हारे लिये बन्धनकारी न हों ।”' भर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिये वेद 
निष्काम कर्म करने का भादेश करते हैं । इस प्रकार भीता में प्रतिपादित मिष्काम 
कर्म का मूल स्रोत भी हमें वेदों हो में मिल जाता है । 


सोक्ष 
बेदों में स्थान-स्थान पर यज्ञ करने झोर यज्ञ द्वारा घत, मान थ प्रजा भादि 
सभी ऐश्वयोँ की प्राप्ति करने का झादेश मिलता है। इससे कतिपय झाधुनिक 
मेदशों को वह भ्रांति हो गई कि वेद के मानव का लक्ष्य धरती पर सरलपूर्ण 


१. देखिये यजु० १६-१ पर दयानन्द साष्य 
“झस्मित्‌ संसारे““ दो सांगो स्तः एक पितृरणां शानिनां, देवामां विदुवां ल 
हिलोयः *** तयोरेकः पितृयानो, द्वितीयो देवयानश्चेति ।  भर्थात्‌ पूर्वापर 
अन्मानि च॒ घारयति सा पितृयानात्या “* तथा यत्र सोक्षारयं पर्द लब्ध्या 
जन्ममरराख्यात्‌ संसारादिमुच्यते सा दितोया ।' 
(वही पृ० ५१६-५१७) 
२. 'कुव॑स्नेवेह कर्मारि जिजीविषेश्छ त 
एवं त्ययि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते तरे ।' बदभु० ४०-२ ॥। 


झ््द्द दयानन्द-दर्शन 


जीवन की प्राप्ति तथा स्वर्ग में देवताओों के सान्निष्य में सुखोपभोग- 
भात्र है ।' उनके विचार से वैदिक मानव यज्ञों को स्वर्ग की प्राप्ति 
के लिये किया करते थे, जिससे वे स्वर्ग में पितरों के पास चले जायें 
तथा स्वर्ग में प्राप्त सभी भोतिक ऐश्वयों का व्याधिरहित बलिष्ठ व 
सुन्दर गरीर से भोग करें । इनके विचार में वेदों में कर्मों के दो रूप पाप व पुण्य 
हैं एवं फलस्वरूप कर्मों की दो ही गतियें, नरक व स्वर्ग हैं। और मुक्ति की 
घारणा, जिसमें जीवात्मा जीवन-मरण के चक्र से छूट कर अमरत्व को 
प्राप्त होता है तथा सुख-दुःख, पाप-पुण्य व भोग-त्याग सबसे छूट जाता है, वेदों 
के ही नहीं वरन्‌ ब्राह्मणों के भी पश्चात्‌ उपनिषदों में विकसित हुई है। 

यहाँ पर भी मह॒षि दयानन्द वेद के सम्बन्ध में हमारे सामने एक नवीन 
विचार रखते. हैं, जो आ्राधुनिक युग में सर्वथा मोलिक है तथा वेद-विद्या में वेद 
के धरम व वेद के दर्शन में क्रान्ति पेदा करने वाला है | क्यानन्द का कहना है कि 
वेद यज्ञ व उत्तम कर्मों द्वारा सर्व प्रकार के सुख ऐश्वर्यों का भ्रादेश करता है, 
यह बिल्कुल ठीक है क्‍योंकि उन्‍नत जीवन व सभ्य समाज के लिये यह सब 
भ्रावश्यक भी है लेकिन अभ्युदय की गति को वेद में भ्रन्तिम नहीं कहा गया है । 
वरन्‌ इन सबसे ऊपर उठ कर वेद उस प्रमृत-पद का निर्देश भी करता है जिसकी 
प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ से श्रजित किये गये समस्त ऐश्वर्यों का स्व॑था त्याग- 
पूर्वक भोग करना चाहिये और हम दयानन्द के इस मत की पुष्टि में वेदों में 
स्थल-स्थल पर पझनेक ऐसे मन्त्र पाते हैं जिनमें परम निःश्रेय्स के रूप में ब्रह्म 
की प्राप्ति का निर्देश किया गया है । जीवन की राह के सच्चे पथिक की वाणी 
में वेद कहता है “द्विजों की पवित्र बेदमाता की मैं स्तुति करता हैँ, यह मुझे 
झायु, प्राण (स्वास्थ्य), सन्‍्तान, पशु, कीति, धन तथा ब्रह्मज्ञान को देवे, जिससे मैं 
ब्रह्म लोक को प्राप्त होऊं ।”* 

१. देखिए-“वबेदिक धर्म एवं दर्शन” भा० २ पृ० ७२२ ले० ए० बी० कीय, 
अनुवादक सूर्यकान्त | 

२. 'स्तुता मया वरदा बेदसाता प्र चोदयल्तां पावमानो ठ्विजानाम्‌ आ्रायुः 
प्रार्ण प्रजा पशु कोति द्रविरं ब्रह्म वर्चसम्‌ । मह्य' वत्त्वा श्रजत ब्रह्मलोकम 7” 
अथर्व० १६।७१११ 


अयातन्दः शौरः वेद रेछ 


० अहू हम कह चुके हैं. क्रि दयानन्द-देदों को मुंह्यतया--ग्रंह्म-विद्या के .प्स्ण 
सानते हैं; इससे उनके मत. में ब्रह्म की. प्राप्ति कराना: चारों बेकों!का/मुकक 
ताक्षर्ग है.पऔर यह 'युक्तिसंगत भी प्रतीत होता है क्योंकि मनुष्यों का:स्वे: प्रमुख 
कर्तव्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है, जिसके लिये संसार में मनुष्य-का अवतरख-ठुघा 
है ध्रोर वेद, जोकि श्रादि. झ्नः के रूप में मनुष्यों को दिये गये, : यदि:मातव लट्ष्य 
को फ्राप्त कराने की कला -का व्याख्यान नहीं करते, तब- इनका ईश्वरीय ज्ञान 
के: रूप में स्वीकाह करना एक क्रम होसा । वेद के -वियम्र में यह: किक्तरणास 
उफनिषद्‌-काल तक चलती-रही । उपनिकद्-काल: के लोप से साइ-साक्ष- ढेव के 
सम्क्रनध- में इस मान्यता का लोप भी हो मस़स था कि वेद मुख्य रूप से- अछन्मर्तप््त 
के कागे का -प्रतिपादन करते हैं । दयातन्‍्द ने सदिझों से: चली भरा: सहीः. इसः भूल 
को फिर-से खुघारा ओर कह्म कि के के भ्रनुसार मानव के लिये ग्रह्म की प्राप्त 
से कहकर और कोई प्राप्ति नहीं है तथा कारों.वेद विशेष: रूफ से उसी की प्रध्ति 
कराते का प्रतिपादन कर रहे हैं ।' झौर हमारा मत यह है कि वेदों में अह-शलडिक 
के: लिम्े ग्रावश्मक ज्ञान-बिज्ञान व. गूढ़तम:मानसिक विद्याओ्ों का. करेत्र. भ्रमतिशय 
से-भरा पड़ा है; बस भ्रावश्यकतता, है उसे समरभने कीः । बीख़वी शह्याल्दी के ऋषि 
महायोगी झरबिन्द इस बिधम्न में महर्षि दयानन्द से पूरांरूप, से- सहमत्नः हैं.। के 
लिखते हैं कि वेद के प्रध्मयत- करने पर “हम ग्रह पायेंगे क्रि सारा का बारा ऋखेद 
क्रियात्मक- रूप से इस द्विविध विषय पर ही सतत्‌ रूप से कऋक्कर काट रहा. हैं-:- 
मनुष्य की. अपने सन शोर शरीर में तैयारी झहेर सत्य तथा निःश्रेयस. की, प्राप्ति 
और विकास के द्वारा झपने अन्दर देवत्व श्रोर ग्रमरत्व की परिपूर्णता ।”* 

मुक्ति के साधन ज्ञान व कर्म-वेदों में ज्ञान को मुक्ति का मुख्य साधन बताया 
है । तथा उपनिषदों का यह सिद्धान्त, कि “विद्या द्वारा समस्त बन्धनकारी ग्रन्थियों 
को काट दिया जाता है” वेदों में यथावत्‌ प्राप्त होता हैं । महँब दयानन्द 
एक वेद मंत्र के भाष्य में वेद के द्वारा प्रतिपांदित ज्ञाम मार्म का प्रतिपादन 
करते हुए लिखते हैं कि “जो मनुष्य-विंद्या व प्रविद्यां के स्वरूप को साथ ही संधि 
१. महषि दयानन्द कृत दयानन्द प्रन्थ माला भा० रंपृ० इशा (7 
२. औ ग्ररवित्द का बेद रहस्य भा० १ प्रू० १०३ 


पर दयानन्द-दर्शन 


जानता है, वह अविद्या भ्र्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या भर्थात्‌ 
यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है ।' हमर देखते हैं कि उपरोक्त मन्त्र में 
दयानन्द वेद में झ्ञान-मार्ग को ही नहीं वरन्‌ कर्म-मार्ग को भी साथ ही मानते हैं । 
वास्‍्तव में बिना कर्म के ज्ञान की प्रतिष्ठा अ्रघूरी है। ज्ञान झौर कर्म द्वारा प्राणी 
परमात्मा की उपासना से समस्त बन्धनों व हृदय की ग्रन्थियों को नष्ट कर मोक्ष 
का प्राप्त करता है। यजुर्वेद प्रत्यन्त प्रभावशाली ढंग से मुमुक्षभों को मुक्ति का 
मार्ग बताता हुआा द्रष्टा ऋषि की भाषा में कहता है, 'जो सबसे बड़ा, सबका 
प्रकाश करने वाला भौर प्रविद्या अन्धकार धर्थात्‌ भज्ञानादि दोषों से भ्लग है 
उसी पुरुष को मैं परमेश्वर श्रौर इष्टदेव मानता हूं। उसको जाने बिना कोई 
मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसी परमात्मा को जान के 
श्रौर प्राप्त होके जन्म-मरणादि क्लेशों के समुद्र समान दूःख से छूट के परमानन्द- 
स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। भ्रन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो 
सकता ।”* 
इस विवेचना से हम यह भी देखते हैं कि वेदों में मुक्ति का जिस रूप से 
बरांन किया गया है उसमें भौर उपनिषदों में वर्शित मुक्ति में कोई अन्तर नहीं 
है । वेद ब्रह्म-यद को ही परमपद मानते हैं । वेद कहता है “यही विष्ण का 
परमपद है जिसे मुक्त शानी पुरुष सदेव देखते हैं ।”' जो दिद्वान्‌ वेदों में केवल 
स्वयं व नरक की कल्पना का प्रतिपादन करते हैं वे इससे भली-भाँति समझ 
“सकते हैं कि उनकी ये कल्पनायें कितनी प्रान्त हैं, भ्रोर हम पाते हैं कि 
दथानन्द वेद के श्रपने गम्भीर व गहन अध्ययन के श्राधार पर वेदों में मानव- 
जीवन के परम लक्ष्य के रूप में, मुक्ति का सफलतापूर्वक प्रतिपादन करते हैं। 


१. सत्याथं प्रकाश पृ० २३६ । 

२. 'वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति 
मुत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्या विद्यतेध्यनाय ॥ यज्जु० ३१।/१८ इस पर वयानन्द का 
भाष्य (द० ग्र० मा० माग २ पृ० ४२१) । 

३, 'तद्िष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः ।” ऋ० अष्टक १ | प्रध्याय 
२। वर्ग ७। मं० ५। 


दयानन्द और वेद इ्े६ 


झुक्ति से पुनरावत्ति 

इसके अतिरिक्त महषि दयानन्द मुक्ति के विषय में एक नया विचार हमारे 
सम्मुख रखते हैं, वह है मुक्ति से पुनरावृत्ति । दयानन्द का कथन है कि वेदों के 
झनुंसार जीव की मुक्ति भ्रनन्‍्त काल के लिये नहीं होती वरन्‌ मुक्ति की भवधि 
समाप्त कर जीवात्मा फिर जन्म-मरण के चक्र में झा जाता है। इसमें दयानन्द 
युक्ति देते हैं कि जिस कार्य का झारम्म होता है उसका प्न्त भी निश्चित है । 
मुक्ति का प्रारम्भ है प्रतः इस भ्रवस्था का अन्त भी होना चाहिये। इस सम्बन्ध 
में दयानन्द ऋग्वेद के दो मन्त्र हमारे सामने रखते हैं। वेद प्रश्न करता है कि 
हम किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहितें, पंदोर्थों के मध्य में वर्तमान 
देव सदा प्रकाशस्वरूप है, जो हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में 
अ्षन्‍्म देता भौर माता-पिता के दर्शन कराता है।”' झगले ही मन्त्र में वेद उत्तर 
देता है कि 'हम इस स्थप्रकाशस्वरूप झनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाव 
पबित्र जानें, जो हमें मुक्ति में झ्रानन्द भुगाकर पृथिवि में पुनः माता-पिता के 
सम्बन्ध में जन्म देकर भाता-पिता का दर्शन कराता है।'' 

मुक्ति को प्राप्त कर जीव एक अवधि---चाहे वह कितनी ही लम्बी क्‍यों न 
हो---के भाद पुनः संसार में लौट भाता है, दयानन्द का यह मत दार्शनिक जगत्‌ 
में एकदम नया है। महर्षि के विचार से उपनिषद्‌ व दर्शन ग्रन्थों में भी मुक्ति 
से पुनरावृत्ति का प्रतिषादन है। इस प्रश्त पर हम यहां पर विचार नहीं करेंगे, 
बरम्‌ आगे मुक्ति विषय में इसको उठायेंगे। 


१. “कस्य नून कतमस्यामृतानां सनामहे चाद देवस्य नाम। ., 
... को नो मह्मा श्दितये पुनर्दात्‌ पितरं च हशेयं सातरं च ।!।॥ा 
२. "झन्नेयेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चाद द वस्थ ताम । ः 
स नो मह्या प्रद्ितये पुन्ात्‌ पितरं थ द्‌शेयं सातरं च ।” ऋ० सं १ 
# सूक्त २४। मं० १-२ । 
इन दोनों संन्त्रों पर हमने दयानन्द का माध्य उद्धृत किया है। दे लिये 
सत्यार्थप्रकाश पृ० र्४-रंड४५।.. पे 
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दयानन्द और उपनिषद्‌ 
«७4% 


बेद-ब्राह्मरर और उपनिषद्‌ 


बैद की प्रालंकारिक व प्रतीकात्मक भाषा अपने श्राप में एक पहेली है। 
तथा इसमें पाये जाने वाले अलंकार अनेक रहस्यपूर्ण निर्देशीं से भरपूर हैं जो 
वैध. के जिज्ञासु को अनेक प्रलोभनों में डाल देते हैं। इससे वह वेद को खोलने 
बाले वास्तविक पथ से भटक जाता है । जो विद्वान बेद की इस अलंका रपूर्ण, 
निर्देशत्मक भाषा के प्रलोभन से पार हो जाता है वेद उसके लिये प्रपनी 
अ्रमूल्य ज्ञान-निधि को खोल देता है। 

वेद की भाषा को समभने के लिये केवल मंस्कृत के ज्ञान से काम नहीं 
चलता । साधारस्म मस्तिष्क की तो वहाँ पहुँच ही नहीं हो सकती । वेद के 
सनातन ज्ञान को प्राप्त करने के लिये दो बातों की नितान्त प्रावश्यकता है; 
(१) संस्कृत भाषा के वेदिक रूप के ज्ञान की, तथा (२) समाधि की प्रवस्था 
की प्राप्ति की । भाषा व श्रतीकों की कठोर दीवार के पीछे छिपे वेदिक सत्यों 
को खोलने के लिये, बाद के ऋषियों ने इसी प्रशांली का प्रयोग किया | इस 
महान्‌ प्रयास के दो मुख्य रूप हमारे सामने झ्ाये--प्रथम ब्राह्मण ग्रन्थ तथा 
दूसरे उपनिषद्‌ ग्रंथ। यह दोनों ही ग्रंथ वेद के दो मुख्य विषय कर्म व ज्ञान का 
प्रतिपादन करते हैं । 
»- बहार ग्रंथ--ब्राह्मणा ग्रन्थों में वेदिक करमंकाण्ड की आध्यात्मिक व 
लोकिक दोनों ही प्रकार से व्याख्या एवं व्यवस्था की है । ब्राह्मण, वेद (संहिता 
भाग) के व्याख्यान मात्र हैं । महर्षि दयानन्द इन्हें वेदों में स्वीकार नहीं करते । 


स्वानन्द ध्लोर उपनिषद्‌ है 


क्योंकि ब्रोह्मस. ग्रन्थ: ऋषियों के द्वारा निर्मित हैं तथा वेद ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान है. ।? 
ब्राह्मणों में वेदिक मन्त्रों को प्रतीक घर-घर कर उतको व्याख्या. की गई है 
जैसे!शतपथ ब्राह्मण में 'ईषेत्वोजेत्वा' की “ईषेत्वोजेंत्वेति' - यह प्रतीक . घर कर 
ब्याज्च्या:की गई है, ऐतरेय बगहारय में ऋग्वेद के- मन्त्र की. “गअ्रभित्वादेव सवित- 
रिक्ति! यह प्रतीक:देकर व्याख्या को गई है । परन्तु आह्यण ग्रंथों में ऋषियों वे 
वैदिक प्रतीकों को एक नये अ्रतीकवाद से- वताने.की चेष्टा की.है। यद्यपि. यह 
बंद के श्रर्थों को खोलने का प्रयास है तथापि बाद के विद्वानों के लिये यह वेदों 
के रहस्यवाद से भी अभ्रधिक कठिन सिद्ध हुआ ।- इससे परश्चातवर्ती विद्वानों ने 
बअह्यण ग्रंथों की यज्ञों की प्राष्यात्मिक व्याख्या को तो दृष्टि से प्रोमल कर 
दिया-झौर नये: प्रतीकृवाद से ढके -लोकिक ग्रथों- को ले. लिया। इससे ये ग्रन्थ 
केवल यज्ञ-याग. सम्बन्धी ग्रन्थ समके जाने लगे, जवकि हम देखते हैं कि इनमें 
दार्शनिक तत्त्व भी हैं । 
उपरनिषद्‌ प्रल्य--उपनिषदों में ऋषियों ने ज्ञनकाण्ड को पकड़ा । उन्होंने 
वेदों: में प्राप्त होने वाले श्राध्थात्मिक सूत्रों के रहस्यों का समाधि तथा आध्या- 
ल्मिक भनुभूतियों द्वारा साक्षात्कार किया । उन्होंने वेद के प्रतीकों की प्राध्या- 
त्मिक ब्रयाख्या की ।.. उपनिषद्‌ के ऋषियों ने भाषा की अधिक परवाह नहीं 
की, भतः इनकी भाषा वेद व ब्राह्मणों से अधिक सरल है। इन्होंने भाषा के 
सामने ज्ञान पर भ्रधिक वल दिया तथा वेद के परम तात्वये ब्रह्म को अपना 
सीक्ष लक्ष्य! क्नांया । उपनिषदों में कह का व्याख्यान पाया जाताओै। . 
/ “ब्राहा्श भर उपनिषद्‌ वेद की संहिंताश्रों के बाद में' ऋषियों द्वारा बनाये 
गये धंधे हैं । ये वेंद के भाग नहीं हैं, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं। महक 
दयानन्द उपनिषदों को भी वेद का भाग नहीं मानते । परन्तु. इसका यह: प्र्थ- 
कर्दापि नहीं हैं कि दयानन्दः इन्हें प्रभार न मानते हों । हां दयानन्द ब्राह्मणों 
१. देखिये ऋग्वेदादिभाष्यभुसिका पूृ० €£।- वेद संज्ञा विचार विषय । 
“में वेदों में एक ईशावास्थ को छोड़कर भ्रन्य उपनिषदों को (वेदों में) 
नहीं. मानता किन्तु भ्रन्य सब उपनिषद बाहर ग्रन्थों में हैं, वे ईश्वरोक्‍त नहीं । 
(देयानन्द य्न्थमाला भाग २ पू० ८५७) 


४२ दयानन्द-दर्शन 


व उपनिषदों को ऋषियों के वचन होने से परतः प्रमाण मानते हैं,! वेद के 
समान स्वतः प्रमाण नहीं । 

क्या उपनिषदों में बेद के विरुद्ध क्रान्ति की गई है ?--कुछ विद्वानों का 
विचार है कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति की गई है। वेद कमेकाण्ड 
प्रधान ग्रन्थ हैं तथा उपनियदें ज्ञान-प्रधान हैं | इनके मत में वेद की कमेकाण्ड 
व यज्ञात्मक प्रणाली को उपनिषदों में न केवल उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया 
बरन्‌ उसे व्यर्थ भ्लोर शरारतभरी भी बताया है ।' इसके अतिरिक्त उनका यह 
भी कहना है कि उपनिषदें वेदों को भ्रपरा-विद्या के ग्रंथ बताती हैं तथा परा 
प्र्थात्‌ ब्रह्म विद्या का उनमें श्रभाव मानती हैं ।* 

स्वामी दयानन्द इन विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं । वेद, ब्राह्मण व 
उपनिषदों के मध्य विद्वत्‌-कल्पित दन्द के विषय में महर्षि बयानन्द का भ्रन्य 
विद्वानों से मुख्य मतभेद यह है कि दयानन्द म तो वेदों को केवल कर्मकाण्ड 
व यज्ञ की पुस्तक मानते हैं शोर न उनमें कल्पित केवल यज्ञों ढ्वारा मक्ति के 
सिद्धान्त को ही । यह हम पहिले ही कह भाये हैं कि वेदों में कम ध्लोर श्ञान' 
दोनों विषय उपलब्ध होते हैं तथा बाद में ब्राह्मण ग्रंथों व उपनिषदों ने इनमें 
से एक-एक को भपना मुख्य विषय बना लिया। ब्राह्मणों ने कर्म विषय का 
विस्तार किया भझौर उपनिषदों ने ज्ञानका । सायण सरीखे भारतीय तथा 


१. “बेब स्वतः प्रमाण हैं भोर ब्राह्मण परत: प्रमारप ।”” वही पृ० ८श८। 
२. का 0656 ॥छएब75805$ पा जण6 प्रॉएक ॥00 88० 
8५छाशा) ० ध6 ५९०१६ 35 70६ 079 उ€70०0, एच ग्रा०्णाए एशुं०/०्प 
38 प्र$2९58, 089, 88 ॥8०/९ए०४5./ 
(एन पर्व श्र), एज १४३5-४णालश 79, 6 (8). 4955) 
३. 'तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो5्यर्व वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण 
निरक्त' छुन्दो ज्योतिषमिति। भ्रथ परायया तदक्ष रमधिगस्यते । 
मु० 3० १-१-५१ 
(सुष्डफोपनिषद के इस मन्त्र से विद्वान यह मानते हैं कि उपनिषदे' वेदों को 
श्रध्यात्म विद्या के ग्रन्थ नहीं मानतों ।) 


दयानन्द झोर उपनिषद्‌ है 


सायश का अनुकरस्थ करने वाले पश्चिमो विद्वानों ने वेद झौर उपनिष़ुदों का 
जो. भ्रापस में विरोध प्रदर्शित किया है वह उनके वेद के विषय को सद्दी-सह्दी 
रूप में न समझने के कारण है तथा साथ ही वे भौपमिषदिक ऋषियों की वेद 
के सम्बन्ध में श्रद्धा ब भादर से पूरित भावना को भी नहीं समऊ पाये । 

परन्तु इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वेदों में कम के साथ- 
साथ ज्ञान विषय भो है झौर वेद ज्ञान को कमंकाण्ड से श्रेष्ठ भी मानते हैं 
(जैसा कि स्यानन्द कहते हैं), तब उपनिषदों में यह कहकर कि 'यज्ञों की नाव 
भारी है वेदों की निन्‍दा क्‍यों की गई है? तथा वेदों को भ्रपरा विद्या के ग्रंथ 
क्यों गिनाया गया है? इन दोनों प्रश्नों के समाघानार्थ हमारे विचार में उप- 
निषदों, के उन मन्त्रों पर विचार करना झधिक ठीक होगा, जिनके झ्राधार पर 
यह मिथ्या धारणायें बनी हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ १-२-७ में कहा गया है कि 
“निश्चयपूर्व क इस प्रकार की यज्ञ रूप नोकायें (जो पार उतरने का साथन कही 
गई हैं) जिनमें बेठे सोलह. ऋत्विक, यजमान व यजमान पत्नि सहित भ्रठारह 
यज्ञ करने वाले भविवेकी पुरुष इनको श्रेय मानकर प्रसन्न होते हैं वे निश्चय- 
पूर्वक जरा भौर मृत्यु को पुनः पुनः प्राप्त होते हैं।' इस मन्त्र में केबल - यज्ञों 
से मुक्ति प्राप्स करने वाले प्रविवेकी जनों के मत का खण्डन है | जिसका वर्णन 
इस उपनिषद्‌ के बक्ता ऋषि ने पिछले तीन मन्‍्त्रों (१-२-४, १-२-५ व १-२-६) 
में किया है। इस मंत्र में ऋषि ने उस मत की तुच्छता दिखाई है कि केवल 
यज्ञ करने से मुंक्ति की प्राप्ति सम्भव नहीं है। वास्तव में उपनिषद्‌ यशे-कर्मों 
के विरुद्ध नहीं हैं वरन्‌ भरिनिहोत्रं मात्र से मुक्ति प्राप्ति की भाशा के विरुद्ध है। 
इसका स्पष्ट प्रमाण हमें सुण्डकोपनिषदं के (१-२-१, १-२-२ व १-२-३) मन्‍्म्रों 
में मिल जाता है जिनमें ऋषि ने पुण्य कर्मों के साधनभूत अग्निहोत्रादि कर्मों 
का उल्लेख किया है । 

झ्रब यदि ऋषि को प्रग्नि्वोत्र सर्वथा त्याज्य होता तो वहू. यहां क्यों इसका 

१. वप्लबा झोते झ्हढ़ा यश रुपा।' धु० १-२-७। 

२. प्लवा हां ते भ्रहटा यशरूपा प्रष्टादशोक्तमवरं येलु कर्म । 

एतचछ यो ग्रेडमिनन्वन्ति सूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति । 
मु० १-०२-७॥ 


ड्ड दयानन्द-दर्शन 


वर्शांत करता । इसके अतिरिक्त प्रन्य उपनिषदों में भी भ्रग्निहोत्रादि यज्ञीय कर्मो' 
की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने यम से 
द्वितीय वर के रूप में वैदिक भ्रग्निहोत्र को मांगा था तथा यम ने नचिकेता के 
लिये उसका व्याख्यान किया। यदि वैदिक यज्ञ उपनिषदों को बिल्कुल ही मान्य 
न होते तब यम ने उसको हेय क्‍यों नहीं बताया । वास्तविकता क्‍या है, जब हम 
इस पर विचार करते हैं तब ईषोपनिषद्‌ का मन्त्र हमारी सारी समस्या का 
समाधान कर देता है। मंत्र कहता है कि 'कर्म करते हुये सौ वर्ष तक जियो 
परन्तु कर्म इस प्रकार करो कि वह तुम्हें लिप्त करने वाले न हों ।”' इस मंत्र 
में सौ वर्ष तक जीवित रहकर तिष्काम भाव से कर्म करने का आ्रादेश है । 
सकाम भावना से किया गया कर्म सर्देव बन्धनकारी होता है फिर ,चाहे वह 
वेदिक कमंकाएड ही क्‍यों न हो | ब्रह्म की प्राप्ति के साधन के रूप में यज्ञों का 
खण्डन करने से उपनिषदों का तात्पयं सक्राम भावना से प्रेरित होकर किये 
गये यज्ञों से है। स्वामी क्यानन्द उपनिषदों में यज्ञो के इसो निषकाम रूप को 
मानते हैं। उपनिषद्‌ के एक मन्त्र का प्र करते हुये वे कहते हैं कि “जो बहुधा 
भ्रविद्या में रमण करने वाले बाल-बुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं जिसको 
केवल कमंकाण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान झ्लौर जना सकते, वे: 
झातुर होकर जन्म-मररा रूप दुख में घिरे रहते हैं ।'' भ्रब, यज्ञों के द्वारा मुक्ति- 
प्राप्ति के विषय में, वेद क्या कहते हैं, इस पर भी विचार कर लिगा जाया 
जहां तक सकाम भावना से किये गये कम॑ और स्वगं की भावना से किये गये 
यज्ञों का प्रश्न है, वेद इस सम्बन्ध में उपनिषदों से सहमत है। वेद कहता है. 
“जो उस ब्रह्म को नहीं जानता वेद की ऋचा उसका क्‍या लाभ करेगी ?”* 
इस स्थल पर वेद स्पष्ट रूप से कह रहा है कि केवल वेद पढ़ लेते मात्र से मुक्ति 
नहीं मिल सकती । वेद के अनुसार मुक्ति का एक ही मार्ग है और वह है ब्रह्म 


१. “कुरबन्नेहबेह कर्मारिण जिजीविषेच्छतः समा:। 
एवं त्वयि नान्यथेतो5ह्ति न कर्म लिप्यते नरे” ।। ईधोषसिषद २ । 
२. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० १२४॥। 
३. “यस्तन्न वेद किम॒या करिष्यति |” (ऋ० मं० १; सृक्त १६४, मन्त्र ३६) 


दयानम्द और उपनिषद्‌ ५ 


की श्रांप्ति । ऋग्वेद स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर रहा है कि “ब्रह्म के जानने 
से ही मृत्यु से छुटकारा प्राप्त ही सकता है, इसके प्ंतिरिक्त भौर कोई मार्ग 
मृत्यु से छूंटने का नहीं है।”' भ्र्थात्‌ वेद भिर्देश करता है कि मृत्यु से तभी छूटा 
जो सकता है जब कि सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाये, इससे यूव॑ नहीं, 
फिर चाहे कितने भी यज्ञ क्यों न किये जायें। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यज्ञों'की माम्यता के विषेय में वेद श्रौर उपनिषदों में कोई मतभेद 
नहीं है। | ह का आन! 

. इसके उपरांत अ्रब हम इस दूसरे प्रश्न की, [कि क्या उपनिषयदे वेदों को 
धपरा विंदया के ग्रन्थ मानेती हैं, समीक्षा करेंगे। इसमें कोई सन्देंह नहीं कि 
मुण्डकीपनिंषद्‌ १-१-५ “तत्रापरा ऋग्वेदो यजुबेद: सामवेदोष्थवंवेव:” दिखायी 
पढ़ने में, चारों वेदों को भ्रपरा विंद्या के ग्रन्थ बता रहा है। परन्तु किसी प्रन्य 
के किसी विषय में वास्तविक अभिप्रांय का उसके किसी एकाघ वाक्य को देखने 
मात्र'से पता नहीं चल सकता | इसके लिये हमें उस ग्रन्थ की मूल भावना को 
प्रंपने विचांर का केन्द्र बताना चाहिये । इसी उपनिषद्रू के एक अन्य मन्त्र में 
चारों वेंदीं को ब्रह्म की वाणी बतांग्रा है' तथा एक भ्रत्य मन्त्र. में वेदों को इसो 
ब्रह्म से उत्पस्न हुआ कहा है ।* प्रब जबकि मुण्डकोपनिषद्‌ का..“ऋषि बेदों की 
साक्षात्‌ ब्रह्म से उद्भूत मानता .हो तब यह समझ में नहीं प्राता कि वह इन्हीं 
बेदों को भ्रपरा विद्या के ग्रन्थ कैसे कह सकता है। तथ्य यह है कि वेदों में परा 
झौर अपरा दोतों;ही विद्यायें. विद्यमान हैं। परन्तु संस।र में साधारण जन!'प्रेय 
प्र्थात्‌ श्रपरा विद्या से अधिक सम्बन्ध रखते हैं भौर फिर बेदों की 'भोजा भी 
कुछ ऐसी है, जो ऊंपर से दीखने पर साधारणा अस्तिष्क- को अधात्मक लगती 
है इसी से साधारण जन उन्हें स्‍भपरा विद्या से - पूरित मानते हैं ।' यहां पर वेदों 
को पझपरा विद्या कहनेंसे ऋषि का केवल इतना ही तात्पये है कि साधारण जन 

१. “तमेय विदित्वांति सृत्युसेति नान्‍्य: पत्या बिश्यतेज्ञाय |” ; 

ये. ३१-१८। 

२. मु०ण २-४ ४ ४-5: हे 

: ३. “तस्माहिच:-साम यंजू-वि दीक्षा यश्ञाश्व॒ सर्वे कतवो वक्षिसवाश्च । संवत्स- 
रच धकलमानश्य स्लेकाः सोमो यत्र कवते यत्र से: ।“भु० २-१--६ ॥ 


डच क्यानन्द दर्शन 


वेदों में भ्रपरा विद्या को ही देखते हैं और जो परा विद्या है वह भी वेदों में ही 
पायी जाती है, वह वो है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

इसके विपरीत विपक्षियों--पश्चिमी विद्वानों--का तक यह है कि 
उपनिषद्‌ के उक्त मन्त्र की इस प्रकार की व्याख्या करना स्पष्ट ही भ्रथों की 
खींचातानी है तथा वास्तव में वेदों में ब्रह्म-विद्या नहीं है प्र उपनिषदों के 
अनुसार वेद भ्रपश विद्या के ही ग्रन्थ हैं। इस भापत्ति के विरुद्ध दयानन्द हमारे 
सम्मुख एक झौर तर्क रखते हैं। उनका कहना है कि “जो ब्रह्म-विद्या वेदों में न 
होती तो उपनिषद्‌ के ऋषियों को इसका ज्ञान नहीं हो सकता था ।/ दयानन्द 
का यह तकं ठीक भी है क्‍योंकि ब्रह्म-विद्या अत्यन्त सूक्ष्म विद्या है और जिस 
रूप में यह उपनिषदों में पायी जाती है वह तो भ्रत्यन्त परिष्कृत रूप में है । 
अतः यह मानना कि उपनिषद्‌ के रचयिता ऋषियों ने इसे बिना किसी पूर्व॑- 
वर्ती ज्ञान के स्वतन्त्र रूप से रच लिया, नितान्‍्त भ्रसं गत है। यदि हम विकास 
याद को लें, तो जिस प्रकार बिता बीज के प्रंकुर नहीं होता उसी प्रकार 
बिता बीजरूप ब्रह्मश्ान के उपनिषदों का विस्तृत, स्पष्ट एवं परिष्कृत 
अह्याज्ञान कैसे हो सकता था । इस विषय में श्री भरविन्द का कथन पृशंरूप से 
दयानन्द के मत का समर्थन कर रहा है। वह कहते हैं 'ऐसे गम्भीर भौर चरम 
सीमा तक पहुँचे विचार, ऐसे सूक्ष्म और मह्ाप्रयत्न द्वारा निर्मित भ्रध्यात्म 
विद्या की पद्धति जैसा कि सारत: उपनिषदों में पायी जाती है किसी पूर्व॑वर्ती 
आन्‍्य से नहीं निकल झ्रायी।”' इसके लिये पूर्व विद्यमान भ्राधार की भ्रावश्यकता 
है, जिससे प्लोपनिषदिक ऋषियों को प्रेरणा व विचार-सामग्री मिली है प्रौर 
इस भाधार के रूप में हमारे पास वेद के ग्रन्थ हैं । 

वेदों में ब्रह्म-विद्या भ्र्थात्‌ परा-विद्या है या नहीं, इस विषय को भ्रब हम - 
यूसरे उपनिषदों में भी देखेंगे। कठोपनिषद्‌ कहता है, “सारे वेद जिसे गाते हैं, 
योगी लोग जिसके लिये तप करते हैं, जिसकी प्राप्ति की कामना से मुमुष्षु 
अह्ाचयं ब्रत का पालन करते हैं वह पद संक्षेप में कहता हैँ कि वह ब्रह्म है।””* 


१. दयानन्द ग्रंथभाला, सागर पृ० 5६५ ॥। 

२. वेद रहस्य, ले० श्री० श्ररविन्द, भा० १ पृ० ४॥ 

३. “सर्वे बेदा यद॒पदमारूनन्ति तपांसि सर्वारिण ल यटरदन्ति । यविष्छन्तो 
अह्यच्वयं चरन्ति तसे पद संग्रहेर ब्रवोम्योमित्येतत्‌ ॥ कठ० १-२-१५। 


ययानन्द भौर उपनिषद्‌ ४5 


इस स्थल पर कठोपनिषद्‌ बहुत हो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सारे बेद ब्रह्म 
का ही व्याख्यान कर. रहे हैं। घत: हमारी समझ में नहीं पाता कि वेदों को 
विशुद्ध प्रपरा-विद्या के ग्रन्थ कैसे कहा जा सकता है भोर यहाँ हमें मह॒षि 
दयामन्द का ही मत ग्रषिक युक्तियुक्त लगता है कि वेदों में परा भोर भ्परा दोनों 
ही विद्यायें हैं परन्तु इनमें परा विद्या (ईश्वर) का व्याख्यान करता वेदों का 
भुख्य लक्ष्य है ।' 

दयानन्द की उपनिषदों के सम्बन्ध में इस विचार-सरणि से बाध्य होकर 
हम को मह मानना ही पड़ता है कि वेदों में जिस परम सत्ता का बर्रान 'सुष्टि 
का प्रध्यक्ष', देवों का देव' व झनेक स्थलों पर 'ब्रह्मादि” नामों से किया जाता 
है, वही परम तत्त्व उपनिषदों का ब्रह्म है। इसी को उपनिषदें सबका प्रात्मा,, 
+मित्यों कां नित्य' इत्यादि नामों से पुकारतीं हैं। डा० पो० के० भाषार्य सरीखे 
विद्वानों के लेखों में भी दयानन्द के इसी मत का प्रभाव प्रतोत होता है, जब वह 
कहते हैं कि. 'पीछे के दाशंनिकों को उपनिषदों के सिद्धान्तों में वेदों का भन्त 
नहीं वरन्‌ चरम तात्पग्रे दिखाई पड़ा'।* 


१. “झन्र चत्वारों वेदबियया: सन्ति | विशाल कर्मोपासना ज्ञानकाण्ड सेदात्‌ । 
हल्डबड» अन्नेव सर्वेवा बेदानां तात्पयंमस्तोश्वरस्य खलु सर्वेभ्य: पदार्थे- 
भय: प्रधानत्वात्‌ ।/ (दयानन्द ग्रंयमाला, भा० २ पृ० ३०२) 

२. () 'उपनिषदों में झोदाय” लेख। लेखक सहामहोपाध्याय डं।० पी० 
के० झाचार्य, एम. ए., पी. एच. डो., डी. लिट. (कल्याण का उप- 
निषदांक जनवरी १६४६ पृ० ८७) 

(0) "06 त्रंण 78850 जज पर ऐड्शांशा३78 ९ ०१०१ ऐ6 
&॥0 0०4 06 ४७३७४ ॥5$ पा 06०7  ए०एा6फथां प76. एव धागा 
क्ात॑ प्राधकाय॥8 0 6 4९8०४॥४३ ० 6 ४०१७५, 


(वष्च० एशत्रालंएश छड़ुश्यांड805.,. ?9. 24, [.7600] 953) ५ 
छ7. 8, 7२804ट7आी। शा, 

(77) ”सन्ति खलु उपनिषदों वेदसूला इति सर्वेबामेब निविवादममिम- 
सम्‌ छ साहित्य विमर्श पृ० १४८, ले० ह्विजेन्द्रनाथ शास्त्रो, 
१९५६) 


ड्द दयानन्द-दर्शत 


दयानन्द और उपनिषद्‌-दर्शन 


बंदिक दर्शन के महान्‌ झ्ाचायं शंकर, रामानुज, मध्व झ्रादि ने उपनिषदों 
को झपनो विचारधारा का आधार बनाया है | शंकर, मध्व आ्रादि ने मुख्य-मुख्य 
उपनिषदों पर भाष्य भी लिखे हैं। जिन आ्राचायों ने इन पर भाष्य नहीं लिखे 
उन्होंने भी श्रपने दर्शन का प्रेरणा-स्रोत इन्हीं ग्रन्थों को बनाया । वैदिक दर्शन 
के आचार्यों में बह एक परिपाटी सी दिखाई पड़ती है कि वे या तो उपनिषदों 
पर भाष्य लिखते हैं अथवा भ्रपने विचारों के समर्थन में उपनिषदों .को श्राधार 
बनाते हैं। यद्यपि इन आचार्यों के दाशंनिक सिद्धान्तों में भारी मतभंद हैं तथापि 
इनमें से हरएक श्रपने सिद्धांत को उपनिषदों का सही सिद्धान्त बताता है । 
शंकराचार्य के प्रनुसार उपनिषद्‌ अ्रद्वतववाद का प्रतिपादन करते हैं तो 
शमानुज के विचार से इसमें विशिष्टाइंतबाद है, मध्व इन्हों में दृंतबाद का दर्शन 
करते हैं। इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में विचारों की इतनी विविधता का कोई न कोई 
कारगर अ्रवश्य है। विचार करने पर पता चलता है कि उपनिषदों में विभिन्‍न 
मतों का दर्शन कराने वाली श्रुतियां काफी मात्रा में मिलती हैं। कीई श्रुति 
स्पष्ट अद्व॑तबाद का प्रतिपादन करती है तो कोई द्वृंतवाद के पक्ष में है। कुछ 
श्रुतियें ऐसी भी हैं जो रामानुज के विशिष्टाढ्व॑त के भ्रनुकूल हैं। सम्भवतः इसी 
लिये मैक्समूलर महोदय ने उपनिषदों के विषय में यह धारणा बनायी कि इनमें 
नियमित व सुस्पष्ट रूप से कोई एक बिचारधारा नहीं मिलती ।' इनके विचार 
से भिन्‍न-भिन्‍न उपनिपदों का निर्माण विभिन्‍न कालों में भ्रलग-प्रलग ऋषियों 
मे किया है श्रतः इनमें विचारों की भिन्‍नता का होना कोई ब्राश्बयं की वात 
नहीं । 

उपरोक्त विचारधारा में ऊपर से देखने पर बल तो प्रतीत होता है परल्तु 
गम्भी रतापूर्वक विचार करने पर हमें इसमें एक बड़ी भारी कमी का पता 
चलता है। स्वामी दयानन्द के अनुसार उपनिषदों में वरितत आध्यात्मिक ज्ञान 
साधारणा विचारक्रिया का फल नहीं है बल्कि इसकी प्राप्ति ऋषियों ने, अपने 
गश्भी र पांडित्य एवं मनोयोग द्वारा समाधि को;गहन अवस्था में की थी । “प्रयमा- 


4, $6६ शल्तशा शा]650फाए, ४३5 'शए॥३०, 9. 20 & 24. 


दयानन्द भौर उपनिषद्‌ | डह 


त्मा बअह्म/' इस उपनिषद्‌ वाक्य को जिसका भ्र्थ है कि यह जो मेरे में व्यापक 
है वही ब्रह्म सवंत्र व्यापक है, समाधि-अवस्था से नौचे कोई., इतनी स्पष्टता, 
दुढ़ता व निर्भीकता से नहीं कह सकता जैसा कि उपनिषद्‌ का द्रष्टा ऋषि भ्पने 
तदात्मा से साक्षात्‌ के श्राघार पर कहता है। उपनिषदें, सुने हुये या बुद्धि के 
स्तर पर प्राप्त किये हुये ज्ञान को सदेव हो सत्य नहीं मानतीं तथास्पष्ट रूप से 
कहती हैं कि “यह भात्मा न तो पठन-पाठन से प्राप्त होता है न बुद्धि द्वारा जाना 
जा सकता है शोर न ही बहुत सुनने से ।”/ सत्य ज्ञान को प्राप्ति का कौन सा सही 
मार्ग है इस विषय में उपनिषदें हमें श्रवण, मनन व निदिध्यासत का मार्ग 
बताती हैं । परम सत्य को जानने के लिये सर्वप्रथम उन श्राचार्यों से जिन्होंने 
सत्य का साक्षात्‌ किया है, इसके विषय में श्रद्धापूवंक सुनना चाहिये, इसके 
झनन्तर उस श्रवण किए हुये ज्ञान पर बुद्धिपुवंक मनन करना चाहिये पश्चा तू 
निदिध्यासन करना चाहिये। इस प्रक्रिया में प्रथम स्थिति इन्द्रियों द्वारा ज्ञान 
की प्राप्ति की है, दूसरी अवस्था में जो कि पहले से सृक्ष्म है जिज्ञासु बुद्धि से 
श्रुत ज्ञान प॑र॑ मनन करता है। परन्तु, उपनिषदें ज्ञान की प्राप्ति एवं उसको 
सत्यता की परीक्षा को यहीं समाप्त नहीं कर देतीं, वरन्‌ ये बुद्धि से भी सूक्ष्म 
समाधि की श्रवस्था में, विषय के साक्षात्कार को अन्तिम मानती हैं । समाधि की 
भवस्था बुद्धि को पार कर आन्तरिक ज्ञान की वह प्रवस्था है जहां द्रष्टा का 
भ्रपने विषय से साक्षात्‌ सम्बन्ध हो जाता है। यह एक ऐसी प्राध्यात्मिर प्रनुन 


१, साण्ड्क्योपनिषद भन्‍त्र-२। 


२. 0) सत्यार्थप्रकाश, पृ० १६५ । 
(7) “उन्होंने (उपनिषदों के ऋषियों ने) विलुप्त हुये या क्षीरय हुये 
ज्ञान को ध्यानसमाधि तथा श्राध्यात्मिक श्रनुधृति के द्वारा पुसरूज्जी- 
वित फरने का यत्न किया 7” श्री श्ररविन्द, वेद रहस्य, प्रथम भाग 
पृ० १७। 

३, 'नायमात्मा प्रवचनेव लक्ष्यों न मेधया न बहुना श्रुतेन ।/ कठोषनिषद_ 
२-२३॥ 


भ्र्ढ दयानन्द-दर्शन 


भूति है जहां द्रष्टा के आत्मा के साथ परम सत्य का सीघा सम्बन्ध होता है । 
इस श्रवस्था में वाणी समाप्त हो जाती है और मन की शक्ति भी वहां ठप्प हो 
जाती है ।' 

उपरोक्त विवेचन से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में वर्णित 
परम तत्त्व के ज्ञान का आघार, विचार की साधारण प्रणाली नहीं, वरन्‌ 
ध्यान की प्रत्यन्त सूक्ष्म श्रवस्था समाधि है। समाधि अवस्था में ज्ञाता का 
वस्तु के स्वरूप से सीधा सम्बन्ध होता है। इससे समावि अभ्रवस्था का ज्ञान 
निर्धान्त होता है । प्रतः उपनिषदों में परस्पर विरोध देखने की प्रवृत्ति उचित 
नहीं है । 

श्रब हमारे सामने फिर वही प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि उपनिषदं 
परम सत्य पर एक मत हैं, तब उनमें परस्पर विरोधी श्रृतियें क्‍यों मिलती हैं ? 
तथा दूसरे, भिन्‍न-भिन्‍न आचार्य उनमें भिन्न-भिन्न मतों की स्थापना क्‍यों करते 
हैं? यह ठीक है कि भिन्‍त-भिन्‍न भाष्यकार अपने-प्रपने मतों की स्थापना इन्हीं 
उपनिषदों में करते हैं, परन्तु कोई भी भाष्यकार मुख्य ग्यारह उपनिषदों में 
विरोध को स्वीकार नहीं करता । आचाय॑ शंकर के अनुसार सारी मुख्य उप- 
निषदें भ्रद्वंतवाद का प्रतिपादन करती हैं ओर मध्व के भ्रनुसार ये सब द्वेतवादी 
है। तथ्य यह है कि उपनिषदों की आपस में बिरोघो दीख पड़ने वाली श्रुतियों 
में वास्तविक विरोध नहीं है वरन्‌ इनमें एक ही सत्य के विभिन्‍न पक्षों का वर्णान 
है । जैसे श्री शंकराचार्य ढ्वंत प्रतिषादक श्रुतियों को व्यावहारिक व पारमाथिक 
भवस्था का भेद करने वाली बताते हैं तथा अद्वंतवादी श्रुतियों को निर्गुणा ब्रह्म 
का प्रतिपादन करने वाली श्रुति। प्रतीत यह होता है कि पश्चिमी विद्वानों की 
यह भ्रादत पड़ गई है कि वे ग्रन्थों में विरोध देखने का प्रयत्न करते हैं श्रौर यही 
नहीं बल्कि जहां उन्हें विरोध दिखायी पड़ता है उन्हें इससे प्रसन्‍नता होती 
है । लेकिन ऋषि प्रणीत ग्रत्यों को योग-बुद्धि द्वारा ही सफलतापूवंक समझा 


१. “यतो वाचो निवर्तन्ते। श्रप्राप्य सनसा सह। ते० उपनिषद_, ब्रह्मानत्द 
वलली अनुवाक-४ 
2. /प0 पड एकक्कांग408 8898, एणी 00प्राउट, 8 (09कौौए सीलिणा: 


दयानन्द और उपनिषद्‌ ५१ 


जा सकता है, जिसका उनमें सवंधा प्रभाव था। 

क्या उपनिषदों में शंकर का भरत है ?--स्वामी शंकराचार्य प्रद्व॑तवाद 
के प्रबंतंक थे। उनके विचार से उपनिषदें भ्रद्वेतववाद के ही प्रंव हैं। स्वामी 
शंकराचार्य के मतानुसारे उपनियदों ने एक ही ब्रह्म को सत्य बताया है जिसकी 
कोई व्याख्या नहीं की जा सकती क्‍योंकि ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म के भ्रतिरिक्त भर 
कोई तत्त्व भ्नादि नहीं है। ब्रह्म हो अपनी माया से पश्रनेक प्रकार की सृष्टि 
रचतां है। माया के विषय में उनका $हना है कि यह न सत्‌ श्लौरन 
प्रसतू क्‍योंकि ब्रह्म के समान इसकी सता न होने से यह सत्‌ नहीं है भ्रौर 
श्राकाश पुष्प के समान मिथ्या न होने से यह भसत॑ भी नहीं । उनके विचार से 
माया सतृ-प्रसत्‌ से चिलक्षण अनिरवंचनीय है भर्थात इतनी दुरुह है कि उसके बारे 
में कुछ भी नहीं कहां जा सकता । ब्रह्म माया के द्वारा भ्रनेक रूप में प्रतीत 
होता है ।' वास्तव में ब्रह्म का परिणाम नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म निराकार व 
निष्कलंक है, श्रतः इसमें परिणाम नहीं हो सकता । आचार्य शंकर विवतंवाद 
के समर्थक हैं । विवरंवाद के प्रनुसार कारण अपना स्वरूप तजे बिना कोयंरूप 
में दिखाई देता है। यह जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है प्र्थात्‌ शंकर के मतानुसार 
ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीतो होती है परन्तु इससे ब्रह्म के स्वरूप पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता, जैसे मृत्तिका के घटपटादि श्रनेक रूप हो जाते हैं परन्तु मृत्तिका वैसी 
हो रहती है।' विचार करने पर पता चलता है कि शंकराचार्य का भ्रद्व॑तवाद 
प्रांशर8, ९ जछबंणो ते ऐशा। पल धरांडगां०्व ा०ज़ 0 छाग्री030- 
एंरब), (ध0प्रड्ठा। ॥0 876 ॥0 0०0९०, (॥९४(०:७, 0७५ 06 रज्ब्धंगए 
गा लए ०फ़ाएंगाड, 00 ॥8 ००9, ज० 'ए९० (0 गत ढंग, 
6 दाह ९एशा. छ९8880 जाला ज९गा0 वं0कुछशातवला प्रण्प्शाप बात 
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श्र दयानन्द-दर्शन 


उपनिषदों में जगत की सत्ता को स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानता है सत्य नहीं । 

दूसरी तरफ, हमें उपनिषदों में ऐसी श्रुतियें भी दिखाई पड़ती हैं जो संसार 
के अस्तित्व व उत्तके कारण को सत्य मानती है ।' स्वामी शंकराचार्य का माया- 
वाद--जिस प्रकार से वह उसका वर्णन करते हैं, उपतिषदों में हमें कहीं दिखाई 
नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्री रामानुजाचाय॑ ने शभ्रपने ग्रन्थों में मायावाद 
की तकंपूर्ण श्रालोचना की है । वे वैदिक साहित्य में शंकराचार्य द्वारा आरोपित 
मायावाद को नितान्‍्त भ्रसंगेत बताते हैं । वे विशिष्टाद्वेतवाद को उपनिषदों का 
सही मत बताते हैं। 

इन धाचार्यों से भिन्‍्त, महथि दयानन्द का ओपनिषदिक दर्शन के बारे में 
एक अलग मत है। वे उपनिषदों को त्र॑तवादी मानते हैं । इतके अ्रनुसार इन 
ग्रन्थों में ब्रह्म, जीव व प्रकृति इन तीनों को भ्रनादि माना गया है। स्वामी 
दयातत्द का कहता है कि उपनिषदों में शंकर के मायावाद का कहीं भी उल्लेख 
नहीं है । यह ठीक है कि इनमें कद्दी-कहीं माया शब्द का उल्लेख धाया है परन्तु 
जहां कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख श्राया है वहां माया शब्द का तात्पयं शंकर 
की माया से नहीं है । श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ कहता है कि “माया को प्रकृति जानो”, 
भ्र्थात्‌ माया यहां त्रिगुरामयी प्रकृति के लिये भ्रयुक्त हुआ है | उपनिषदें जगत्‌ 
के मिथ्यात्व का वर्णन नहीं करतीं, और ना ही जगत्‌ को ब्रह्म का विवर्त ही 
कहती हैं| परन्तु इसके विपरीत इनमें परिणामवाद का बार-वार जिक्र श्राता 
है । उपनिषदों में पायी जाने वाली इसी यथार्थवादी विचारधारा के श्रनुकूल 
सांख्य शास्त्र भ्रपने सिद्धाँत, कि प्रधान सृष्टि का मूल कारण हैं, को श्रुति सम्मत 
बताता है ।' उपनिषदों में सृष्ठि-रचना का वर्णुन जिस रूप में किया गया है 


१. “ज्ञाज्ञो द्वावजाबीशनीशाबजा ह्ांका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता ।” श्वेता- 
श्वेतरोपनिषद्‌ १३६ 


२. 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयब भूृतेस्तु व्याप्तं सर्वबमिदं जगत्‌ ।” श्वेताश्वेतरोपनिषद ४-१० 
३. 'श्रुतिरपि प्रधान कायंत्वस्य ।” सांख्य सुत्र ५१२ 


दयानन्द भर उपनिषद अरे 


वह विशुद्ध यथार्थवादी है, जनत्‌ को मिथ्या अथवा स्वप्तवत्‌ या भ्रम मानने 
वाला ऋषि कभी भी सुष्टि रचना का ऐसा यथार्थवादी भाषण नहीं करता । 
उपनिषदों में प्रकृति भोर जीव को भ्रम तो नहीं कहा ग्रया, हां यह अवश्य कहा 
गया है कि ब्रह्म नित्यों का नित्य है,' श्र्थात्‌ जीव भौर प्रकृति, इन अनादि 
तस्वों का स्वामी भ्रनादि ब्रह्म है। डा० राधाकृष्णन्‌ कातो यह मत है कि 
उपनिषदों में प्राप्त होने वाले यथार्थंवादी तत्त्वों को श्रागे चलकर सांख्य शास्त्र में 
और भी बल मिला ।' इससे स्पष्ट है कि उपनिषदें मायावादी न होकर यथयार्थ- 
वादी हैं। 

स्वामी दयानन्द ने यद्यपि उपनिषदों पर कोई भाष्य नहीं लिखा तथापि 
इनके सम्बन्ध में प्रापका यह त्र॑तवादी मत प्राषके द्वारा रचित ग्रन्थों में उद्धृत 
उपनिषदों के मन्त्रों की व्याख्या में स्पष्ट देखने को मिलता है । स्वामी जी प्पने 
मत की पुष्टि में उपनिंषदों के मस्त्रों को स्थान-स्थांस पर उद्धृत करते हैं । 

उपरोक्त विवेचन से अरब यह स्पष्ट हो जांतां है कि उपनिषदों के विषय में 
दयानन्द का यथार्थवांदी-श्रेतवाद ध्पने में बल रखता है। साथ ही यह भी पता 
अलता है कि मह कोई उनकी एकदम नई विचारधारा नहीं है, जिसे उच्छुद्धल 
कहा जा सके, वरन्‌ उससे पूर्व भी भ्रनेक आचाय॑ इसे मानते थे, लेकिन कुछ भिन्न 
रूप में । दयानन्द के त्रैतवाद की उपनिषदों में प्राप्ति होती है या नहीं इसका 
हम आगे विवेचन करेंगे! 

उपनिषदों में दयानन्द का त्र॑ तवाद-बह्य, जोवात्मा व प्रकृति: 

उपनिषवों में शंकर सत की झालोचना--स्वामी दयानन्द उपनिषदों पं 
त्रौतवाद के पोषक हैं। उनके विचार में मुख्य ग्यारह उपनिषदों में ब्रह्म-जीव- 


१. “नित्यों नित्यानाम्‌ चेतनश्वेतनानामेको बहुनां यो विदघाति कासान्‌ ।' 
श्वेत० 3० ६-१२ 
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छा. $. रिब्वगाश्रतांशाशा 
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प्रकृति इन तीनों के श्रनादित्व का वर्णन है । ब्रह्म को उपनिषदों में 'एकमेवाद्वि- 
तीयम्‌' के रूप में श्रद्धिनीय कहा है । श्रद्वतवादी श्राचार्य इस वाक्य को व्यावतंक 
श्रथों में लेकर यह बताते हैं कि ब्रह्म .श्रद्वितीय है श्र्थात्‌ ब्रह्म के भ्रतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है ।। शंकराचायं इस पद का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि जिस 
प्रकार भृत्तिका को घटादि में परिणात करने वाला निमित्त कारण कुम्हार देखा 
जाता है, उसी प्रकार सत्‌ से भिन्न सत्‌ का कोई श्रन्य सहकारी कारणारूप 
पदार्थ होता है, इस वाक्य में अ्रद्धितीय शब्द से उसका प्रतिषेध किया गया है 
भ्र्थात्‌ सतू से श्रतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसे श्रुति भ्रद्वितोय शब्द से 
बताती है ।' 

उपरोक्त पद की भ्राचायं शंकर द्वारा की गयी इस व्याख्या को स्वामी द्या- 
ननन्‍्द स्वीकार नहीं करते । उनके विचार से विशेषर् का कार्य केवल भेद करना 
मात्र ही नहीं होता बरन्‌ विशेषण प्रवर्तक भौर प्रकाशक भी होता है। वह 
कहते हैं कि यहां पर व्यावतंक धर्म से श्रद्धितीय विशेषरा, ब्रह्म की भ्रन्य तत्त्वों, 
जैसे जीव व प्रकृति से श्रद्धितीयता अर्थात्‌ पृथकता दिखाता है श्रोर प्रकाशक धर्म 
से ब्रह्म के एक होने का बोध कराता है।'* परन्तु बह्म के एक होने से उपनिषद्‌ 
के ऋषि का तात्पयं यह कदापि नहीं है कि ब्रह्म के भतिरिक्त भौर कोई तत्त्व है 
ही नहीं । यह ठीक है कि ब्रह्म के समान सामथ्यं व शक्ति किसी भ्रन्‍्य में नहीं 
है, तथा साथ ही ब्रह्म से श्रधिक भी कोई नहीं है परन्तु ब्रह्म से न्यून जीव व 
प्रकृति का निषेध इस वाक्य में नहीं है। स्वामी दयानन्द भौर शंकराचार्य में 
यहां पर यही भ्रन्तर है कि स्वामी दयानन्द श्रद्धितीय और अद्वेत शब्द से ब्रह्म 


१. देखिये! छा० उ० ६।२।१ पर शंकर भाष्य । 

२. “सदेव सोम्येदसग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌।” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६२३१) 
के इस वाक्य पर स्वामीजों कहते हैं 'इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा 
एक है श्रौर जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व भ्रनेक हैं। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के 
एकत्व को सिद्ध करनेहारा श्रद्वत का श्रद्धितोथ विशेषर है ।” सत्यार्थ 
प्रकाश पृ० १६८। 


दयानन्द झ्ौर उपनिषद्‌ भर 


की संवेशक्तिमत्ता ब सर्वोत्तमता को मानते हैं जबकि जम्रदूगुरू शंकराचार्य इससे 
ब्रह्माद्वैतबवाद की स्थापना करते हैं, तथा इस श्रुति बाक्य से ब्रह्म के भ्लावा भ्रन्य 
सभी तत्त्वों की सत्ता का निषेध करते हैं। श्रपनी इस व्याख्या व मान्यता में 
स्वामी दयानंन्‍्द यहां पर श्री रामानुज व मध्व से मेल खाते हैं। दयानन्द 
कहते हैं कि “प्रद्देत शब्द परमेश्वर का विशेषण है जैसे एक-एक मनुष्यादि 
जाति जगत में प्रनेक व्याप्तियां हैं बैसा परमेश्वर नहीं । किन्तु बह तो सब प्रकार 
से एक मात्र ही है ।' तात्पय यह है कि दयानन्द के मत में उपनिषदों में परमे- 
श्वर सर्वोच्च व सर्वेशक्तिमान होने से प्रद्वितीय कहा गया है ब्रह्माद्देत के रूप में 
नहीं हैं । 2 

ब्रह्म समस्त पदार्थों मे भ्रति सूक्ष्म है तथा झ्राकाश के समान सर्वत्र व्यापक 
है प्रौर समस्त पदार्थों में सबके प्रन्तरात्मा से समान रहता है । उपनिषद्‌ स्पष्ट 
कहता है “सर्व खल्विदं श्रह्म/ (छा० ३।१४/१) पर्थात्‌ ब्रह्म सत्र भोत-प्रोत 
है । प्रद्दतवादी इस पद का भर्थ करते हैं कि यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है। प्रायः 
प्रद्देततादी इस पद का 'नेहनानात्तिकिचन' (क० २।१।११) को मिला देते हैं। 
वे कहते है ''सर्व खल्विदं ब्रह्म । नेह नान|स्तिकिचन” प्र्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म 
ही हैं इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है झौर जो इसमें बहुत्व को देखता है 
प्र्थात्‌ द्वेतवादी है बह यार-बार मृत्यु को प्राप्त होता है।' इन श्रोप- 
निषदिक पदों के विषय में स्वामी द्यानन्द कहते हैं कि “सर्व खल्विदं ब्रह्म” 
ब “नेह नानास्ति किचन” यह दो वाक्य दो पृथक उपनिषदों के है । तथा 
इसको प्रकरणानुसार पढ़ने पर इनका श्र्थ उस भ्रथे से स्वथा भिन्‍न-होता है 
जैसा कि श्रद्व॑तवादी करते हैं। 'सर्व खल्विदं ब्रह्म! के साथ 'तज्जलानिति 
शान्‍्त उपासीत' पद है जिसका स्वामी दयोनन्‍्द इस प्रकार भ्र्थ करते हैं कि 
हे जीब तू (सर्वेब्यापक) ब्रह्म की उपासना, पर जिस ब्रह्म से-जगत्‌ की उत्पत्ति, 


१. दयानन्द ग्रंथभाला, भाग २, पृ० &०२॥ 
२, 'मृत्यो: स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति |! क5० उ० २।११११: 
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स्थिति भ्रौर जीवन होता है” ।' “लेह नानास्ति किचन यह पद कठोपनिषद्‌ 
का है | स्वामी दयानन्द के श्रनुसार इप्त वाक्य का श्रर्थ इस प्रकार होना 
चाहिये कि 'इप चेतनमात्र अ्रद्धण्डकरस ब्रह्म में नाना वह्तुओं का सेल नहीं 
है। परन्तु यहां पर भी छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ब्रह्म के 'एकमेवाद्वितीयम' के समान 
ही कठोपनिषद्‌ भी ब्रह्म के अतिरिक्त श्रन्य सत्ताप्ों के भ्रस्तित्व का विरोध 
नहीं कर रहा वरन्‌ यह बता रहा है कि अ्खण्डेकरस ब्रह्म में किसी भ्रन्य वस्तु 
का मेल नहीं है। जैसे शुद्ध सोना वही होता है जिसमें किचितमात्र भो किसी 
भ्रन्य धातु का मेल न होता हो उसी प्रकार से ब्रह्म भी एकरत्त है। प्र्थात्‌ 
ब्रह्म में किसी प्रन्य बस्तु का मेल नहीं इससे वह सवंत्र समानरूप होने से 
एकरस है। जीव ब भ्रकृति पृथक-पृथक अपने-प्रपने स्वरूप में परमेश्वर के 
प्राधार से उसमें स्थित है इससे ब्रह्म की शुद्धता का बाघ नहीं होता ।* इस 
प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानन्द उपनिषदों के इन वाक्यों से सफलता- 
पूबंक त्रेतवाद की सिद्धि कर देते हैं । 

उपनिषदों में ब्रह्म को भोग प्रदान करने वाला कहा गया है, जबकि 
जीवात्मा को भोक्ता । मुण्डकोपनिषद्‌ स्पष्ट कहता है “दो सुन्दर गतियुक्त पक्षी 
एक हो प्रकृतिरूपी वृक्ष पर स्थित हैं उनमें से एक प्रकृति के स्वादों का उपभोग 


१. सत्यार्थ प्रकाश पृ, २१२. 

इसी सम्बन्ध में 'वेदविरुद्धमतखण्डनम्‌” दयानन्द ग्रंथभाला भा० २ 
प्रृ० ८०६ का निम्नलिखित उद्धरण स्वामी जो के सत को झोर भो 
स्पष्ट करता है। 'सर्व खल्विदं ब्रह्म पर स्वामी दयानन्द कहते हैं 
समाधि के संयम करने में विज्ञान के प्रकाश से जैसा ब्रह्मस्वरूप जाना 
जाता है उस समय किया विद्वानों का श्रनुमव ही श्रुति का तात्पयं है जैसे 
किसी ने कहा कि यह स्वर्ण है इसमें पोतल श्रादि धातु नहीं मिले हैं बसे 
सच्चिदानन्दस्वरूप एकरस ब्रह्म के बीच में नाना वस्तुर्ये मिली नहीं कि 
यह सब ब्रह्म एक रस है ऐसा जानना चाहिये ।' 


३. दयानन्द ग्रन्थनाला भाग २, पृ० €०२ । 


दयानन्द और उपनिषद्‌ भ्७ 


करता है।”' इस पन्त्र के श्र्थ में स्वामी जी लिखते हैं “इन जीव झौर ब्रह्म में 
से एक जो जीव है वह वृक्षरूप संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को श्रच्छी प्रकार 
भोक्ता है श्रौर दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (प्रनशनन्‌) न भोक्ता हुमा 
चारों प्रोर भ्र्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है ।””' श्रगले मन्त्र में 
मुण्डक उपनिषद्‌ और भी स्पष्ट कहता है कि “प्रकृति रूपी वृक्ष पर भोक्ता 
जीवात्मा निमग्न है, प्रकृति की आरावरणात्मक शक्ति से मोह को प्राप्त हो रहा 
है । जब योगी शुद्ध हो हर ईश्वर को भपने से भिन्‍त देखता है भ्ौर इसकी विशाल 
झनन्‍्त महिमा को देखता है तब शोक से रहित हो जाता है ।१ इन मन्त्रों में 
हम देखते हैं कि उपतिषद्‌ स्पष्ट कह रहा है कि ब्रह्म जीवात्माशों के पाप-पुष्य 
रूप कर्मों के फलों का देमें जाला है। जबकि जीवात्मा ब्रह्म से भ्रत्य भोक्ता है 
तथा प्रकृतिरूपी वृक्ष का भोग करता है। श्री द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री का विचार है 
कि उपनिषदों में भोक्ता जीव भोग्या प्रकृति तथा सब'पर शासन करने वाले 
ब्रह्म का व्याख्यान पाया जाता है। श्रापका मत है कि इनमें ब्रह्म स्वज्ञ, विभु, 
सर्वंशक्तिमान तथा सृष्टि का रचयिता, पालनकर्त्ता व संहरता है । जीवात्मा 
शल्प शक्तिवाला, भण व परिच्छिन्त, कर्म में स्वतन्त्र परन्तु फलभोग में परतन्त्र 
है, तथा प्रकृति अ्चेतन, पराघधीन, परिस्यामी एवं जग्रत्‌ का उपादान कारण 
व नित्य है ।' (शास्त्री जी पर स्वामी दयानन्द का पूर्स प्रभाव मालूम पड़ता 
है ॥) 

इसके प्रतिरिक्त हम यह देखते हैं कि भ्रद्व॑तवादी भ्राचार्य, द्वेतभाव प्रतिपादित 
करने बाली श्रुतियों को व्यवहार की श्रुतियां कहते हैं परमार्थ की नहीं । क्योंकि 


१. हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्य: पिप्पलं 
स्वाइत्यनश्नन्तत्योडभिचाक शीति । मु० उ० ३-१-१ । 

२. सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २०६। 

३. 'समाने वक्षे पुरबोनिसग्नोइनीशया शोचति सुह्ासान: | जुष्टं यदा पश्य- 
स्यन्यभीशमस्य सहिसांनमीति बीतशोक:' | (सु० ३-१-२ । इन सन्‍्त्रों पर भारयें 
सुनि वेखिये ।) 

४. बेखिये संस्कृत साहित्य विमर्श, पृष्ठ १५०। 


भ्र्द दयानन्द-दर्शन 


उनके मत म्रें परमार्थ में तो केवल श्रद्वत है। लेकिन इस पर हम प्रश्न कर 
सकते हैं कि उपनिषदों में कहां पर पारमाथिक व व्यावहारिक इन दो सत्ताग्रों 
के तात्त्विक भेद की बात कही गई है ? क्‍या उपनिषद्‌ सृष्टि-रचना का वर्णन 
नहीं करते ? यदि करते हैं तब संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या क्‍यों माना जाय 
झौर व्यावहारिक व पारमाथिक स्तरों को मानने का क्या श्राघार है ? 
व्यावहारिक स्तर पर श्रद्व तवादी भो ज्रेतवाद को ही मानते हैं। श्रह्दैतवादियों 
के व्यावहारिक स्तर पर भेद मानने से उपनिषदों में स्वामी दयानन्द को चतवादी 
विचारधारा को ही बल मिलता है श्रौर हम कह सकते हैं कि उपनिषदों में 
अत्रेतवाद के समर्थक मन्त्र हें इसोलिये तो ब्रह्मदादी उन्हें व्यावहारिक स्तर का 
बताते हैं। जो इस प्रकार के मन्त्र न होते तो क्‍यों व्यवहार की कल्पना करते । 
उपनिषदों में सृष्टि का वर्णान जितने यथाथंवादी ढंग से पाया जाता है उससे 
कोई भी श्रनुभव कर सकता है कि इनमें भ्रमवाद को तनिक भी स्थान नहीं 
है ।* 

ब्रह्म सृष्टि का रचने वाला है--स्वामी दयानन्द के अनुसार उपनिषदों में 
ब्रह्म को सृष्टि का रचयिता कह्टा गया है कि जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं, पश्चात्‌ प्रलयकाल में नष्ठ होकर ब्रह्म के गर्भ 
में (प्रव्यक्तावस्था में) चले जाते हैं। स्वामी जी उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म को 
सृष्टि का निमित्त कारण मानते हैं । इसका तात्पय॑ यह है कि ब्रह्म प्रकृति से 
जो कि प्रारम्भ में अ्रव्यक्ता वस्था में थी, प्रनेक प्रकार की सृष्टि करता है, जेसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भी कहता है कि प्रारम्भ में यह सब श्रसत्‌ ब्र्थात्‌ भ्रव्यक्त- 


१. "ुक्का$ 9068 शोध गाल छरणा0 45$ 0ोए (३७३ शाते व प्रशंणा, 

4 एांडंणा, 3 ॥णीतराहू ए३$ जीव 00670706 प्राट्या: शल्य ॥6 80 

ये ऋ4$ 4080 0 ॥6 एडग्यांगा३05, क्ात॑ धर गांव १९१६॥॥३ 
कग080 एफ शात 50 थि ॥6 $ गंशा।. 

पल १छ१वा4 फगी050979, ?., 70, ॥(०४७ (एल, 


२. 'पतो वा इसानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसं 
विशन्ति । तहिजिज्ञासस्व । द्‌ ब्रह्म ति ।' ते० उ० भूगुवल्लो अनु० १ । 


च्ड 
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रूप अ्सत्‌ था उससे सत्‌ भ्रर्थात्‌ व्यक्त हुआ भौर इसको अव्यक्त से ब्रह्म ने व्यक्त 
किया।' यहां पर भ्रौपनिषदिक ऋषि इस बात पर बल दे रहा है कि सृष्टि का 
उत्पन्न करने वाला ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का उपादान वा भभिन्‍न- 
निमित्तोपादान कारण नहीं जैसा कि ब्रह्मदादी कहते हैं, वरन्‌ ब्रह्म सृष्टि का 
निमित्त कारण है। उपनिषदों में सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना 
गया है । 

सृष्टि ब्रह्म का विवर्त नहीं है--स्वामी दयानन्द परिणामवाद को मानते 
हैं, उपनिषदों में भी भापका यही विचार है ।यदि इस बात को मान लिया 
जाता है कि उपनिषद्‌ ग्रन्थों में विवतंवाद नहीं बल्कि परिणामवाद है ठब यह 
भी मानना भावश्यक हो जाएगा कि ब्रह्म के स्ताथ-साथ प्रकृति भी अनादि पदार्थ 
है । स्वामी दयानन्द नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म को परि- 
खणामी नहीं मानते, क्योंकि इससे उसका स्वरूप विकृत हो जायगा । परिणाम- 
बाद के झनुसार उपादान काररा के गुर, कर्म य स्वभाव कार्य में बंसे हो भरा 
जांते हैं । स्वामी जी का कहना है कि संसार जड़ है भ्रतः इसका उपादान भो 
जड़ ही होना चाहिए ओर वह प्रकृति ही हो सकती है। श्वेताश्वेत रोपनिषद्‌ 
(४-५) का भाष्य करते हुये स्वामी दयानन्द कहते हैं “यह उपनिषद्‌ का वचन 
है । प्रकृति, जीव भौर परमात्मा तीनों भज अभ्र्थात्‌ जिनका जन्म कभी नहीं. 
होता और न कभी ये जन्म लेते भ्रर्थात्‌ ये तीन सब जगत्‌ के काररा हैं। इनका 
भन्‍्य कोई कारण नहीं, इस प्रनादि प्रकृति का भोग श्रनादि जीव करताः हुश्ना 
फंसता है भौर उप्तमें परमात्मा न फंसता श्रौर न उसका भोग करता है ॥ * 

उपनिथदों में यर्थाथंवादी विचारधारा कोई नई विचारघारा नहीं है भौर न 


ही उपनिषदों के विरुद्ध ही प्रतीत होती है। सांख्य शास्त्र का द्वं तवादी सिद्धान्त 


१. 'भसद्वा इदमग्र श्रासोत्‌.। ततो वे सदजायत । तदात्सानं स्वग्रमकुरुत |” 

ते० उ०. श्रह्मानन्द वल्‍ली भझनु० ७ सं० १। 

२. 'अ्रजामेका लोहित शुक्ल कुष्णां बह्नी प्रजा: सृजमानां सकपा: । प्रजो 

हा को जुषमारणोधनुशंते जहात्येनां मुक्त मोबामजोन्य: ४” इस: मन्त्र पर दयानन्‍्द- 
भाष्य के लिये देखो-सत्पार्थ प्रकाश पृष्ठ २१० । श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ ४-५। 


६० दयानन्द-दर्शन 


भी उपनिषदों में वर्तमान बताया जाता है। सांख्य प्रधान को त्रिगुणात्मक 
मानता है। ठीक इसी प्रकार के मन्त्र उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं जिनमें 
प्रधान को त्रिगुणात्मक कहा गया है जेंसे “एक अनादि रक्त, श्याम व श्वेत 
बर्ण वाली है।”' रक्त, श्याम व श्वेत वरां को क्रमशः रज, तम व सत्व लिया 
जा सकता है : प्रागे मन्त्र कहता है यह अत्यन्त मनोहारी प्रनेक प्रजा का 
सृजन करती है। सांख्य शास्त्र भी उपनिषदों में प्रकृति के अनादित्व को मानता 
है।* सांख्य का सत्कायंवाद का सिद्धान्त भी उपनिषदों में यथावत्‌ उपलब्ध होता 
है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ कार्य से कारण का वर्णन करते हुये कहता है “हे 
श्वेतकेतो ! प्रन्नरूप पृथ्वी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान । कार्यरूप 
जल से तेजोरूप मूल प्रौर तेजोरूप काय से सद्रूप कारणा जो नित्य प्रकृति है 
उसको जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल धर भौर स्थिति का 
स्थान है भ्रौर यह सब संसार सृष्टि से पूर्व प्रसत के समान प्रकृति में लीन होकर 
वर्तमान था ।”' इस मन्त्र में का्यंकारणवाद की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है 
जिससे यह प्रतीत होता है कि सांख्यों का सत्कायं का सिद्धान्त इसी मन्त्र पर 
भाधारित है । इसके भ्रतिरिक्त उपनिषदों में यत्रतत्र ग्रनेक और भी इस प्रकार 
के मन्त्र मिलते हैं जिनसे सांख्य विचारधारा को पुष्टि होती है। एक ग्रन्य 
स्थल पर श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ कहता है “जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बुन- 
कर स्वयं को जाले के पीछे प्रावृत कर लेती है उसी प्रकार देव ने प्रधानरूपी 
तन्तुग्नों से भ्रपने को भ्रावृत कर लिया है।” उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट 


१. “अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णां बह्ी प्रजा: सृजमानां सरूपा: | 
श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ उ० ४-५। 

२. 'श्रुतिर॒षि प्रधानकायंत्वस्थ ।! साँ सूत्र ५-१२ ॥।॥ 

३. |[एवसेव खलु] सोम्यान्नेन शुर्गेनापो मुलमस्विच्छद्मिः सोम्य शुर्गेन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुर्गेन सन्‍्मुलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्बा: प्रजाः 
सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठा: ! छा० उ० ६-फ-हें । 

४. 'यस्तन्तुनाभ इच तन्तुभिः प्रधान: स्वमावतों देव एकः स्वमावुणोत्‌ !” 

श्वेत० उ० ६-१० ४ 
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होता है कि उपनिषदों में कई मन्त्र ऐसे हैं जिनसे यह पता चलता है कि प्रकृति-- 
जोकि बाद में साँख्यों का प्रधान बनी--ब्रह्म के साथ-साथ प्रनादि है। यही 
प्रकृति प्रलयावस्था में ब्रह्म के गरम में प्रव्यक्तावस्था में वर्तमान रहती है इसका 
सर्वथा भ्रभाव नहीं होता । 
उपनिषदों में ब्रह्म 4 जीव का भेद 

दयानन्द त्रेतवादी हैं, प्रापके सिद्धान्त के भ्रनुसार ब्रह्म ब जीवात्मा दोनों 
प्रनादि तत्त्व हैं तथा तीसरा पदार्थ प्रकृति भी भ्रनादि है। उनका यह सिद्धान्त 
दर्शन की भाषा में यथार्थ वाद (८9॥577) कहा जा. सकता है। जैसा कि पाईले 
भी कहा जा चुका है दयानन्द उपनिषदों के मन्त्रों का भी त्रेतवादी श्र्थ करते 
हैं। प्रापका विचार है कि उपनिषदों में जीव को ब्रह्म से पृथक माना गमा है। 
भ्रापके भ्रनुसार ये ग्रन्थ जीव को भी ब्रह्म के साथ ही भनादि मानते हैं। उप- 
निषद्‌-शास्त्रों में ब्रह्म व जीव के भेद का कथन करने वाली श्रुतिमां अनेक 
स्थलों पर मिलती हैं । भोक्ता जीव भ्पने कर्म फलों को भोगने के लिये विवश है । 
जबकि परमात्मा कर्मफलों को जीव के लिये देता है । जीव कर्म करता तथा 
कर्मों के फलों को यथायोग्य ब्रह्म के शासन में भोक्ता है। परन्तु ब्रह्म कर्तापन 
के राम में नहीं पड़ता क्‍योंकि वह भ्राप्ककाम है, उसके लिए कोई भी कार्य 
करने के लिये बाकी नहीं है । मुण्डकोपानिषद्‌ कहता है कि “एक ही (प्रकृति- 
रूपी) वृक्ष पर (जीवात्मा व परमात्मारूपी) दो पक्षी बठे हैं जिनमें से एक उस 
वृक्ष के फलों को खाता है श्रर्थात्‌ जीवात्मा प्रकृति के भोगों को भोगता है प्रोर 
दूसरा परमात्मा प्रकृति के फलों को न खाता हुप्रा साक्षीरूप. से देख रहा है।' 
उपनिषद्‌ के इस मन्त्र में स्पष्ट परमात्मा व जीवात्मा का भेद प्रदर्शित किया 
गया है। 

का जी का यह मत मायावादी झद्व तवाद के विरुद्ध है। भपने उपनिषद्‌ 
भाष्य में शंकराचायं जी स्थान-स्थान पर ब्रह्म व जीव की एकता का प्रतिपादन 


१. ईश्वर नाम ब्रह्म का भौर ब्रह्म से भिन्‍न श्रनादि अनुत्पन्त शोर भ्रमुत- 
स्वरूप जोब का नाम जीव है ।' दयानन्द, सत्यप्रकाश १६७। 


२. दवा सुपर्ा संयुजा सलाया समान वृक्ष परिषस्व जाते । तथोरन्य: पिप्पल 
सवाहत्त्यनश्नन्नन्योईमिचाकशी ति ४ मुण्डकोपनिषद ३-१-१। 


हर दयानन्द-दर्शेन 


करते हैं! उनके मत से जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिबिम्बमात्र है, जो भ्रविद्या में 
पड़ता है श्रथवा भ्रन्त: करणोपाधि से परिच्छिन्न ब्रह्म ही जीव है जैसे घटाकाश 
मठाकाश इत्यादि । शांकर मत में श्रविद्या वास्तव में माया ही है। मायावाद 
के विचारक माया के स्वरूप को श्राज तक भी विश्वित नहीं कर पाये । इनके 
विचार से माया एक अदभुत शक्ति है जो ब्रह्म पर अ्रविद्यात्मक प्रभाव डालती 
है । स्वामी दयानन्द के विचारों के भ्नुसार शंकर के मायावाद में सबसे बड़ी 
कमी यही है कि इनके मत में माया प्रपना प्रभाव भविद्या के रूप में ब्रह्म पर 
डालती है तथा ब्रह्म जो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वज्ञ भादि स्वभाव वाला है, भ्रपना 
स्वभाव भूलकर अल्पज्ञ, पाप-पुण्य कर्मों का कर्त्ता एवं भोक्ता, श्रण श्रादि प्रल्प 
स्वभावों वाला हो जाता है । संक्षेप में ब्रह्म श्रपने स्वरूप से च्युतहों जाता 
है । हमारे विचार से ब्रह्म व जीव के सम्बन्ध में इस प्रकार की मायावादी 
कल्पना उपनिषदों में कहीं भी नहीं है । हां, दूसरी शोर ऐसे मन्त्र तो बरावर 
मिलते हैं, जिनमें कह्टा गया है कि ब्रह्म अपने शान्त, शिव व भ्रद्व॑ त (अद्विती य) 
रूप में सदेव वर्तमान रहता है ।' 

इसके झ्रतिरिक्त यदि हम दूसरे साधवों से भी देखें तो भी उपनिषदों में 
ब्रह्म व जीव का अरद्वत भाव सिद्ध नहीं होता । उपनिषदों में ब्रह्म] की उपासना 
का प्रादेश दिया गया है| ब्रह्म केवल उपासना से ही प्राप्त हो सकता है भ्रन्य 
किसी साधन से नहीं । परन्तु यदि ब्रह्म व जीव को एक ही मान लिया जाय 
तब कौन किसकी उपासना करेगा; क्या ब्रह्म-ब्रह्म ही की उपासना करे। ब्रह्म 
व जीव को पृथक माने बिना उपास्य-उपासक सम्बन्ध वन ही नहीं सकता । 
उपनिषदों में उपासना का परम लक्ष्य ब्रह्म बताया गया है जिसे 
जीवात्मा को प्राप्त करना चाहिये | इससे ब्रह्म का जीव से पृथक होना ही 
पिद्ध होता है । 

तप व उपासना के द्वारा जो ऋषि परमात्मा के समीप तक पहुँच जाते हैं, 
उस स्थिति का वरांव उपनिषद्‌ ग्रंथों में प्रनेक स्थानों पर मिलता है। समाधि 


१. 'शान्तं शिवमहंतं चतुर्थ मन्यन्ते स श्रात्मा स विज्ञेयः ।* 
साण्डक्योपनिषद्‌! ७ । 


दयानन्द भर उपनिषद्‌ ६३ 


की झ्रंवस्था में योगी के सम्मुख केवल उसका लक्ष्य होता है, संसार व उसका 
सस्‍्कये का भाव समाप्त हो जाता है ।! समाधि की अवस्था इतनी गृढ़ होती है 
कि इसमें योगी के सामने केवलमात्र ज्ञान होता है। लेकिन इससे भी गहरी 
प्रसम्प्रशात समाधि की स्थिति होती है, इसमें द्रष्टा परमात्मा में इतना निमरत 
हो जाता है कि वह स्वयं को बिल्कुल भूल जाता है तब उपनिषद्‌ की भाषा में 
“कौन किसको देखे” (कं केन पश्यति) प्रोर ऐसी अ्रवस्था में ऋषि कह उठता 
है “मैं ब्रह्म है!” देखने पर यह उपनिषद्‌ वाक्य भद्दे त समर्थक लगते हैं, परन्तु 
अंतवादी इनके भ्रथं ब्रह्म व जोब के भेद में लगाते हैं। उनका कहना है कि 
सारे उपनिषद्‌ कह रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान कर लेने पर द्रष्टा के सारे संशय, 
कमे व दुखों का नाश हो जाता है, बह संकल्पमात्र से अ्रपने सारे कामों को पूर्ण 
कर लेता है, उनको जानने के लिये और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, बह 
महान्‌ व सर्वज्ञ हो जाता है, षंरन्तु ब्रह्म नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परम 
ब्रह्म है “यो परम ब्रह्म वेद ब्रह्म ब भबति” (मु० उ० ३-२-६) प्र्थात्‌ जो 
परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है बह ब्रह्म प्र्थात्‌ महान्‌ हो जाता है। यही 
नहीं बल्कि इसको भौर भी स्पष्ट करता हुआ यही उपनिषद्‌ भागे कहता है कि 
जब द्रष्टा ज्योतिरूप कर्त्ता ईश्वर को, परम पुरुष को झौर ज्ञान के झादि स्रोत 
को देख लेता है। तब वह बिद्वान्‌ पाप-पुष्य के बन्धन को फाड़ कर निर्मल हो 
भगवान की परम समता को प्राप्त होता है।'' इस मन्त्र से भी यही स्पष्ट 
होता है कि मुक्ति की प्रवस्था में जीवात्मा ब्रह्म नहीं हो जाता वरन्‌ ब्रह्म के 
साथ परम सास्यता को प्राप्त होता है। दयानन्द कहते हैं कि जीव जब ब्रह्म 
के प्लानन्दप्रादि ग्रुणों को अपने में धारण छर लेता है तब बह ब्रह्म के समान 
दिखाई पड़ने लगता है, जैसे एक लोहे का गोला भ्रग्नि के गुणों को प्रपने में 
घारण कर पभरिनिवत्‌ दिखाई पड़ने लगता है । 


१. 'तदेवार्थ सात्र निर्मासं स्वरूप शूल्यसिव समाधि: ।/ 
योगवर्शन पा० ३, सू० ३। 
२. “यदा पश्य: पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मययोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजन: परम सा्यमुपेह / म्‌० उ« २-१-२ 


द््ड दयानन्द-दर्शन 


इसके अतिरिक्त नव्य वेदान्ती (महर्षि, शंकर प्रादि को तब्य वेदान्ती मानते 
हैं) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आ्राये वाक्य “श्रहम्‌ ब्रह्मास्मि' का पर्थ “मैं बह्म हूँ 
के रूप में करते हैं । इससे यह सिद्ध करते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म ही है। महृषि 
द्यानन्द “अहम्‌ ब्रह्मास्मि' इस उपनिषद्‌ वाक्य का श्र॑ करते हुये कहते हैं कि 
यहां पर तात्स्थ्योपाधि है, जैसे कोई कहे कि 'मंचाः क्रोशस्ति' भर्थात्‌ मचान 
पुकारते हैं। लेकिन मचान तो जड़ है, इनमें पुकारने का सामथ्य नहीं होता, 
प्रत: इसका तात्पयं हुआ कि मचान पर बैठे हुये मनुष्य पुकारते हैं। ठीक इसी 
प्रकार यहां भी जानना चाहिये । परन्तु इस पर बेदान्ती प्रश्न कर सकते हैं कि 
ब्रह्मास्थ तो सारे ही पदार्थ हैं पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में कया विशेषता है? 
स्वामी दयानन्द इसके उत्तर में कहते हैं कि यह ठीक है कि सब पदायं ब्रह्मस्थ 
ही हैं तथापि ब्रह्म से जितनी अधिक साधम्यंता जीव की हैं उतनी किसी की 
नहीं इससे जीव ब्रह्म के श्रधिक निकटस्थ है । जीव मुक्ति में ब्रह्मश्ानी होता 
है तथा ब्रह्म के साक्षात्‌ सम्बन्ध में रहता है । ऐसी अवस्था में स्थित जीव ही 
कहता है 'भहम्‌ ब्रह्मास्मि' श्र्थात्‌ मैं ब्रह्म है. भर्थात्‌ मैं ब्रह्म में स्थित है। झागे 
दयानन्द कहते हैं इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं 
श्रौर यह एक हैं श्रर्थात्‌ अ्विरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में 
प्रेमबद्ध होकर निमर्न होता है वह कह सकता है कि मैं भौर ब्रह्म एक प्रर्थात्‌ 
अविरोधी एक भ्राकाशास्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुरा, कर्म व स्वभाव 
के श्रनुकुल भपने गुर, कम व स्वभाव करता है वही साधम्थं से ब्रह्म के साथ 
एकता कह सकता है ।' यहाँ पर स्वामी दयानन्द स्पष्ट हैं कि उपनिषदों का 
ज्ञान ऋषियों द्वारा समाधि अवस्था की साक्षात्‌ अनुभूतियों द्वारा किया गया 
है। इससे उपनिषदों के गढ़ वाक्यों का रहस्य समाधि श्रवस्था में ही खुल 
सकता है । इसी माण्ड्क्योपनिषद्‌ का वाक्य 'अयमात्मा ब्रह्म' (मण्डूक्योप निषद्‌ 
२) है । यहां पर स्वामी जो प्रयमात्मा से जीवात्मा का ग्रहरा नहीं करते जैसा 
कि भ्रहत वेदान्ती करते हैं। परन्तु आपका कहना है कि भ्रयमात्मा' शब्द 


१. बृहु० उ० १-४-१० । 
२. सत्या्थप्रकाश पृ० १६३ । 


दयानन्द भौर उपनिषद्‌ - ६५ 


ब्रह्मात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। प्रागे स्वामी जी लिखते हैं “समाधि 
झवस्था में जब योगी को परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तब बह कह सकता है 
कि जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वज्ञ व्यापक है ।”' स्वामी जी का झातय 
यह है कि समाधि की गहरी अ्रवस्था में जब योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करता 
है, उस समय की स्थिति के विषय में वह कहता है कि जिस आत्मा को (भात्मा 
. शब्द से 'योकतति व्याप्नोति स प्रात्मा” के भनुसार ब्रह्मात्मा का प्र्थ है। . उप- 
निषदों में भ्रात्मा शब्द प्रायः ब्रह्म के लिये प्रयोग किया जाता है।) मैं प्रत्यक्ष 
कह रहा है, वह ब्रह्म है। नवीन वेदान्ती (प्रद्व तवादी) एक भ्रन्‍्य उपनिषद्र्‌ 
वाक्य “तत्त्वमसि” (छा० प्र०६ ख०८ म०-७) पद की व्याख्या में 'तू वह है 
से 'तू ब्रह्म है! का प्र लेकर यह सिद्ध करते हैं कि जीव ब्रह्म ह्वी है। दयानन्द 
यहां ब्रह्मवादी से पूछते हैं कि तुम यहां ततू शब्द से ब्रह्म कौ भ्नुवृत्ति कहां से 
लाये ? दयानन्द तत्‌ का भ्रर्थ निम्न प्रकार लेते हैं। मन्त्र इस प्रकार है ”सय 
एषो5४रिमैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स प्रात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति | छा० उ० 
,/६-८-७ । इसका भर्थ है “जो वह प्रंत्यन्त सुक्ष्म भौर इस सब जगत्‌ भ्रोर जीब 
का श्रात्मा है। वही सत्यस्वरूप भ्ौर भपना आत्मा भाप ही है। दद्ै श्वेतकेतो 
प्रिय पुत्र ! (तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि) उस परमात्मा भन्तर्यामी से तू युक्त 
है ।”' इस प्रकार दयानन्द इस पद से भी ब्रह्म व जीव के एकत्व को स्वीकार न 
कर उसका भेद ही दशती हैं। 
उपमिषदों में जीवात्मा का परिमारा भ्रु तथा परमात्मा को विभु वर्णित 
किया गया हैं। श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ जीवात्मा के वर्णन में कहँता है कि “बॉल 
के भग्रभाग के सो भाग करो, उनमें से एक के फिर सौ भाग फेरी । इस प्रकार 
जो सूक्ष्म ठुकड़ा हो उसके समान झात्मा है ।”* प्रर्थात्‌ जीवात्मा का स्वरूप 
परमाणु के समान है। परन्तु ब्रह्म का स्वरूप उपनिषदों में संर्यत्र ही विभुं कहा 
गया है । 
१. सत्यायंप्रकाश, पृ० १६३ । २. वही, पृ० १६४। 
३. 'बालाग्रशतमागस्य शतघा कल्पितस्थ च । भागो जोव: स विज्ञेयः स चा- 
लन्त्याय कल्पते ।' (श्वेत० 3० ५-६) 


६६ दयानन्द-दर्शेत 


उपनिषदों में ब्रह्म व जीव का भेद हमें भोर भी भ्रवेक स्थलों पर मिलता 
है। ब्रह्म अत्यन्त सूक्ष्म है इससे वह समस्त पदार्थों में श्रोत-प्रोत है। जीव से भी 
भ्रति सूक्ष्म होने से ब्रह्म जीव में भी व्यापक भाव से रहता है । अपने में व्यापक 
ब्रह्म का जीवात्मा तप के बल से साक्षात्‌ करता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
इस प्रकार का संवाद आ्राता है, जिनमें याज्ञवल्क्य कहते हैं “जो परमेश्वर आत्मा 
प्र्थात्‌ जीव में स्थित है परन्तु जोवात्मा से भिन्‍न है, जिसको मूृढ़ जीवात्मा 
नहीं जानता, जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है, जीवात्मा के भ्रन्दर रहकर 
जो नियम संचालन करता है वही प्रविनाशी तेरा भी श्रन्तर्यामी प्रात्मा श्र्थात्‌ 
तेरे भीतर व्यापक है ।””' इस मन्त्र में ब्रह्म को जीव के अन्दर व्यापक तथा 
पृथक कहा गया है। श्री रामानुजाचायं ब्रह्म व जीव में शरीरी-शरीर सम्बन्ध 
को मानते हैं, उनके मत का श्राधार उपनिषद्‌ का यही मन्त्र है। यदि इसमें 
रामानुजाचार्य जी के शरीरी-शरीर भाव की श्रभिव्यक्ति है तव भोर भी स्पष्ट 
रूप से इसमें क्‍यों नहीं दयानन्द के ब्रह्मटजीव भेदवाद का प्रतिपादन है। दयानन्द 
ब रामानुज में केवल इतना भेद है कि रामानुज ब्रह्म में स्वगत भेद को मानते 
हैं जबकि दयानन्द भ्रखण्ड एकरस ब्रह्म में कोई भेद मानने को तैयार नहीं हैं । 

उपरोक्त विचार विवेचन से पता चलता द्वै कि दयानन्द के मतानुसार ब्रह्म 
व जीव एक दूसरे से पृथक है परन्तु ब्रह्म जीवात्मा में व्यापक है भौर परमाण 


१..य प्रात्मनि तिष्ठस्नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌। 
झात्मनोन्तरो यमयति स त झ्ात्मान्तर्याम्यमुतः:” (स्थामों दयानन्द ने यह मस्त्र 
बूहदारण्यक के हवाले से सत्याघंप्रकाश पृ० १६४ में विया है। परन्तु लोज करने 
पर निर्दिष्ट स्थल पर नहीं मिला। लेकिन यह मन्त्र यजुर्वेदीय माध्यन्दिनों शाखा 
के शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ | प्रचलित बृहदारण्यकोपनिषद्‌ काण्व शाला 
के शतपथ ब्राह्मण का है। यह ध्यान रहे कि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण 
का ही एक भाग है । मन्त्र के लिये देखो शतपथ ब्राह्मण १४-६-७ । 

(भच्युताअ्रम संस्करण ख० २ पृ० १४ पर) 

२; तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसों स झ्रादित्यों य एव एतस्मिन्मण्डले पुरुषों यश्चार्थ 

वक्षिणे हक्षन्‌ पुरुषस्तावेतावस्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो । (बु० उड० ५-५-२॥) 


दयानन्द झौर उपनिषद्‌ ७ 


के समान जीवात्मा ब्रह्म में स्थित है या हम यों कहें कि ब्रह्म व जीव एक दूसरे 
में प्रतिष्ठित है। उपनिषद्‌ दयानन्द के इस विचार की पुष्टि करता हुआ स्पंष्ट 
उल्लेख करता है कि “जो प्रादित्य (सूर्य में) श्रौर जो दाहिने नेत्र में पुरुष है वह 
एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्म सवंत्र व्यापक होने से सूर्य में भी है भोर पुरुष 
भ्रथात्‌ जीवात्मा में भी और ये दोनों एक दूसरे में स्थित हैं, कठोपनिषद्‌ का ' 
ऋषि कहता है कि अपने में व्यापक परम ब्रह्म को योगी प्पने हृदय की महनतम 
गुहा में स्पष्ट भ्रपने से पृथक छाया ब सूर्य की तरह देखते हैं।”* भ्रर्थात्‌ जीवात्मा 
ब्रह्म के सम्मुख ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य के प्रकाश में छाथा। इस मन्त्र पर 
स्वामी जी लिखते हैं “गुहां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषद्‌ के बचनों 
से जीव भर परमात्मा भिन्‍न है, वैसा उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखाया है।”* 

उपरोक्त विवेचन से शभ्रब स्पष्ट हो गया है कि. महर्षि दयानन्द का 
त्रैतवाद कि ईश्वर, जीब व प्रकृति तीनों भनादि हैं - उपनिषदों में यथावत्‌ प्राप्त 
होता है। यह कुछ अंश तक सत्य है कि इनमें भ्रभेदवादी श्रुतियें भी पायी जाती _ 
हैं परन्तु दबानन्द के प्रनुद्धार ये उपासना कौ गहन प्रवस्था की श्रुतियें हैं, जिनमें 
जीवात्मा ईश्वर के झ्रातन्दादि गुणों को घारण कर परमात्मा के साथ तादात्म्य 
भाव से रहता है । दूसरी श्रोर जो भेदपरक श्रुतियें हैं, वे स्पष्ठ दयातन्द के मत 
की पुष्टि करती हैं । उपनिषदों में भेदपरक श्रुतियों के मुकाबले अभेदंपरक 
श्रुतियां बहुत कम संख्या में हैं। परन्तु इन अभेदपरक श्रुतियों से भी प्रद्व॑तवाद 
की सिद्धि किसी प्रकार नहीं होती। किसी शास्त्र का वास्तविक मत, उसमें 
प्राप्त एक या दो वाक्‍्यों को उससे झलंग कर प्राप्त नहीं हो सकता। उसके 
लिये तो सारे ही शास्त्र को देखना होगा। उपनिषदों की श्रवृति स्पष्ट ही 
अैतवाद की ओर है| यह प्रवृति उपनिषदों के एक या दो मंत्रों से नहीं बरन्‌ 
सारे ही शास्त्र से प्राप्त होती है । दबानन्‍द स्पष्ट कहते हैं कि इनमें ब्रह्म को 
नित्यों का नित्य कहा गया है । इसका तात्पयं मह है कि ब्रह्म के भ्रतिरिक्त 


१, 'छाया55तपो ब्रह्मविदों बदन्ति पह्लार्तयों ये से जिर्ताचिकेता: !' 


क० उ७ ३-१ 
२. सत्यायंप्रकाश पृ० ३०६। 


ध्८ दयानन्द-दर्शन 


सब कुछ श्रनित्य नहीं वरन्‌ और भी कोई सत्ता नित्य है जिस पर ब्रह्म शासन 
करता है । यह सत्ता क्‍या है ? यह हमें मुण्डक स्पष्ट बताता है, “एक (ग्रजा) 
प्रनादि सत्व, रज व तम वाली प्रकृति है जो अपने में से बहुत प्रकार की प्रजा 
को पैदा करती है, एक (अ्रज:) प्रनादि जीवात्मा है जो प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों 
का भोग करता है तथा एक (पअ्रजः) नित्य परमात्मा है जो इन भोगों का भोग 
नहीं करता ।”'' पर्थात्‌ ब्रह्म के श्रतिरिक्त जीवात्मा व प्रकृति दो नित्य पदार्थ 
और भी हैं। इन श्रुतियों से दयानन्द के त्रतवाद की पुष्टि होती है। 
उपनिषदों में ज्ञान, कं व उपासना 
विद्यां चाउविद्यां च यस्तद्वेंदीमर्य_ सह । 
प्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाइमृतमश्नुते ॥| ई० उ० ११॥ 

जो मनुष्य विद्या व श्रविद्या को साथ ही जानता है व ॒श्रविद्या भ्रर्थात्‌ 
कर्मोपासना से मृत्यु को तर कर के विद्या ग्र्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त 
होता है।/' 

स्वामी दयानन्द उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ब्रह्म-प्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म व 
उपासना तीनों के समुच्वय को प्रतिपादित करते हैं। उपनिषद जीवन-बिद्या के 
सर्वोच्च ग्रन्थ हैं फिर इनमें जीवन के किसी भी अंग की उपेक्षा कैसे की जा सकती 
है। कर्म और उपासनारहित ज्ञान केवल बुद्धि का कौशल है, जिसके लिये 
उपनिषदें स्पष्ट ही कहती हैं, यह ग्रात्मा बहुत पठन-पाठन से प्राप्त नहीं होता, 
न यह बुद्धि से जाना जाता है और न वह शास्त्रों के सुनने से। (वरन्‌) परमात्मा 
जिसका वरण करता है उसी के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। उस (साधक) 
के लिये (यह) अपने स्वरूप को प्रभिव्यक्त कर देता है ।' जो साधक श्रद्धापूवंक 


१. श्जजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्दी: प्रजा: सुजमाना सरूपा : । 
भ्रजोह्य को जुषमासर्पोष्नुशते जहात्येनां. भुक्तमोगासजोउन्य: ॥ 
श्वेत० 3० ४-५ ॥॥ 
२. स० प्र०, प्र० २३६। 
३. “ना्थमात्मा प्रवचनेन लक्यो न सेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेबंष ब॒णुते तेन लभ्यस्तस्यंष श्रात्मा विवणुते तनु_स्वास । 
कठ० उ० १-२-२३ ॥ 


दयानन्द और उपनिषद्‌ श्शु 


परमात्मा का वरण करते हैं उनके लिए यह दुर्बोध नहीं है। उपरोक्त मंत्र के 
सम्बन्धित प्रथं में दयानन्द ब्रह्म-प्राप्ति में पवित्र ज्ञान व पवित्र उपासना पर बल 
देते हैं।/* 

स्वामी शंकराचार्य जी उपनिषदों में मुमुक्षु के लिये कर्म-मार्ग को वजित 
बताते हैं । वह कहते हैं कि उपनियदों में “ज्ञान व कम का विरोध पव॑त के 
समान प्रविचल है ”' स्वामी जी प्रागे कहते हैं कि “ईशावास्यमसिदं--इस मंत्र 
के द्वारा सम्पूर्ण एषशाप्रों के त्यागपूवंक ज्ञाननिष्ठा का वन किया है, यही 
बेद (उपनियद) का प्रथम भ्र्थ है । तथा जो श्रज्ञानी भौर जीवित रहने की इच्छा 
वाले हैं उठके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्मव न द्वोने पर. “कुव॑स्नेवेह कर्मारिण!*** 
इत्यादि मंत्र से कर्म निष्ठा कही है। यह वेद का दूसरा भर्थ है ।” 
शंकराचायं का कहना है कि इनमें सन्‍्यास मार्ग ही उत्कृष्ट है क्‍योंकि 
कर्म मार्ग निःश्रेयस का देने वाला नहीं है। उनके प्रनुसार श्रुति उपदेश 
करती है, “जीवन या मरणण का लोभ न करे, वन को चला जाये भौर फिर 
वहां से न लौटे ।”* स्वामी जी का कहना है कि इन वाकयों से श्रुति. में सन्प्रास 
का ही विधान है। लेकिन इसके विपरीत स्वामी दय।नन्द 'कुवेन्नेवेह कर्माणिए'**! 
से कहते है कि “परमेश्वर प्राज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त प्र्थात्‌ जब 
तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, भ्रालसी कभी न 
म्रैठे ।”' परन्तु कर्म सकाम भावना से न करे वरन्‌ यथार्थता को जानकर कमंफल 


.. १. पवित्र कम, पविन्नोपासना झौर पवित्र ज्ञान हो से मुक्ति श्रौर श्रपविश्न 
मिथ्या साषणावि कर्म पाषारा मुर्त्यादि की उपासना श्रौर सिथ्या ज्ञान से धन्ध 
होता है ।” स॒० प्र० पु० २२७१ 

२. "ज्ञान कमंरोविरोध॑ प्वंतवदकम्पयं यथोक्‍त न स्मरसि किसम्‌ ? ईशो- 
चनियद, सं० २ पर शंकरमाष्य । 

३. ईशोपनमिषद शाॉकर भाष्य सं० ८ के आगे । उपनिषद्‌ भाष्य सानुवाद 
खण्ड १ पृ० २०-३१, गीता प्रेस गोरखपुर । 

४. वही पृ० १८॥ 

५. सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ श्८३ 
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का त्याग ही करे । ज्ञानपूर्वक किये गये कर्मों में ही फल की भावना का त्याग 
सम्भव है क्योंकि इससे कमंफल की तुच्छता तथा उसके बन्ध का हेंतु होने का 
ज्ञान हो जाता है । उपनिषदों में कहीं भी कर्म छोड़ने का प्रादेश नहीं किया गया 
है बल्कि कर्म करने का श्रादेश तो पाया जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में पाँच 
प्रकार की उपासना (अधिलोक, श्रधिज्योतिष्‌ श्रधिविज्ञ, श्रधिप्रज्ञ, अ्रध्यात्म) 
का व्याख्यान किया गया है कि “जो धीर पुरुष इन उपासनाप्नों को जान 
कर यथावत्‌ व्यवहार में लाता है बह सब प्रकार के सुख ऐश्वर्यों को प्राप्त कर 
लेता है । ।”' यदि उपनिषदों को कर्म करना ग्रभिष्रेत न होता तो स्पष्ट घोषणा 
कर देते कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये और कहीं वन में बेठकर बिना दैनिक 
कर्म किये तप करना चाहिये लेकिन यह बात नहीं है । उपनिषदें व्याबहारिक 
जीवन के विरुद्ध नहीं हैं तथा उसे जीवन की बास्तविकता जानकर उसमें रहने का 
निषेध नहीं करते । याज्ञवलक्य स्वयं तत्त्वदर्शी महर्षि थे परन्तु गृहस्थावस्था में 
ही रहते थे । डा० राधाक्ृष्णन्‌ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपनिषदों 
में संसार के त्याग की बात नहीं कही गई है ।* 

ब्रह्म-प्राप्ति में कम व ज्ञान के साथ-साथ उपनिधदें उपासना को भी प्रमुख 
अंग मानती हैं । ज्ञान बुद्धि से ही प्राथ्त किया जा सकता है, परन्तु ब्रह्म में 
चित्त का स्थिर करना केवल बुद्धि का विषय नहीं है। यह तब तक 
सम्भव नहीं होता, जब तक साधक परमात्मा के सम्मुख प्रनन्य भक्ति से पूर्ण 
प्रात्मसमर्पण नहीं कर देता । बुद्धि के कौशल ओर चित्त को परमात्मा में स्थिर 
रखने में बड़ा अ्रन्तर है। चित्त के शुद्ध होने पर ही चित्त में ध्यान की शक्ति 
प्राप्त होती है जिससे चित्त निरन्तर शुद्धि की श्रोर प्रवृत होता है। शुद्ध चित्त 
ही आ्राध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी होता है । अशुद्ध मन विद्वान पुरुषों को 


१. 'इतिसा महासंहिता य एवमेता महासंहिता व्याख्याता बेद । संधीयते 
प्रजया पशुनिः । ब्रह्मवर्चंसेनान्‍मद्य न सुवर्गेरा लोकेन ।' तैति० उ० १-३-४ । 

२. “॥6 इलालावा वाफाह$छाणा पी पीर प्रछथ्कांडत865 ॥€तणा 8 
छए070 हंल्ांब! 5 70 वृर्पाघ४ ०णा०., प्रशढ शाहराफुबं एफु्श्ांडी895 
9. 06., 99५ ॥77. 8. र86वएआ[क्ा . 
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भी दुष्ट अश्व के के सम पथ से हटा देंता है ।' बुद्धि की पहुँच विदा के क्षेत्र 
में श््िक गद्दरी नहीं. है । केवल. बुद्धिकोशल से पात्मा प्राप्त नहीं होती. + 
कठोपनिषद्‌ कहता है कि यह पात्मा प्रनचन से प्राप्त नहीं होक,. नी-हीं बुद्धि 
से शोर ना ही प्रधिक सुनने से ।'' श्रुत श्लाने का. साक्षात्‌:कंसे हो इंसके लिये 


उपसिषदे उपासना का मार्ग बहती हैं 7“ 


इन भ्रन्थों में अत्यन्त ही दुँदय 
मिलता है. यथा मुण्डकोपति हक का न 
प्राप्त करने का झादेश देता हैं #पंर 


तीर के समान मानोंशक कलेक्षकय- | 


के (कमी (श्वेत: 3० २-६) 
(जानशाइता ाहअवेश लप््यो न मेजणा न बहुना शुतेन ।” 
ला हे कठ० १३४२-२३ । 


छुगर तश्लक्यमुच्यते । 
अबेत्‌ । (घु० उ० २-२-४) 
यतनेनेकतरमन्वेति' (प्र० उ० ४-२) 


ता सविता धियः। प्रग्नेज्योतिनिचाय्य 
; (श्वैल० 3० २-१) 
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प्राप्त होते हैं ।”' प्रश्तोपनिषद्‌ में पाँचवे प्रश्न में महर्षि पिप्लाद तीन प्रकार 
की उपासना पृथक्‌-पृथक्‌ बताकर कहते हैं “जो ज्ञान, कर्म व भक्तिपूर्वंक 
प्ोंकार की उपासना करता है वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है जहां 
जरा, भ्रशान्ति व मृत्यु नहीं होती ।”* 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महषि दयानन्द काः 
उपनिषदों में ज्ञान, कमं व भक्ति का समुज्चय ही सही श्रर्थों में भौपनिषदिक 
उपासना का रूप है । 


१. 'तपः अद्धे ये हा पवसन्त्यरण्ये शास्ता विद्वांसो भक्ष्यचर्या चान्तः। 
सूयंद्वारेस ते विरजा: प्रयान्ति यत्रामुतः स पुरुषों ह्व्ययात्मा। 
पु (मु० उ० १२-११) 
२. “ऋग्मिरेतं यजुभिरन्तरिक्ष सामभियेत्तत्ककयो बेदयन्ते । तमेकाँरेण- 
वायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतममयं पर चेति? (प्र० उ० ५७-) 


रे 
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जे ७७७ 
समन्वय 
उपनिषदों में ज्ञान को कि 3०५ श्रीभरोश हुआ था उसको दर्शनों ने 
एक दूसरे स्तर पर रक्ा है। धपानियोरिक साहिंत्य में हमें मम्भीर ज्ञान मिलता 
है जोंकि ऋषियों हारा शमीधि भवेरथा में भक्ति कियो गयो था। इन प्रंथों में 
तक का प्राश्रय नहीं लिया गया था वरन्‌ जैसा ऋषियों की प्रनुभूति हुईं बैंसा 
ही उन्होंने कहीं कांव्य भोर कहीं भर्धकोष्य:में ध्यक्त कर दी। उपभनिषदों के 
इसी ज्ञान को वैदिक षड़ंदर्शनों में वर्णित किया गया है । दर्शन-निर्माता 
ऋषियों का तात्पये यह प्रंतीत होता है कि वे वैदिक तत्त्वशान को तर्क का 
सुदृढ़, झाधार देना चाहते थे। इस प्रकार का प्रयाध्त यों तो सभी दंशेनों में 
दिलाई कै पड़ती है परन्तु भ्रंधिक सुस्पष्ट व सीधे रूप में सांख्य व वेदान्त दर्शनों 
में मिलता है। 
: “इद्विक दर्शन संख्या में छः हैं-- न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा 
र₹ मीमोंसों । उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्मसूत्र तथा वेदान्त दर्शत भी कहते 
हैं। न्याय शास्त्र के रचयिता महषि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, साँख्य 
- के महंत कपिस, योग दर्शन के पतऊ्जलि मुनि, पूर्व मीमांसा के जेमिनी तथा 
अकसर के रंचेयिता मह॒षि बादरायरा हैं। ये सभी दर्शन आास्तिक दर्शन 
.कहसाते हैं । परम्परा के भ्रनुसार जो दशेन वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं थे 
आास्तिक दर्शनं कहलाते हैं तथा जो वेद की निन्‍्दा करते हैं वह नास्तिक हैं।* 
उपरोक्त छप्तो दर्शन वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं ग्रतः यह आस्तिक हैं तथा 


१. 'नास्तिको वेदनिन्दक: । मनु ० २-११ + 
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बौद्ध, जैन व चारवाक दर्शन वेदों का उपहास व उनकी निनन्‍्दा करते हैं पब्नतः 
नास्तिक कहलाते हैं । न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा व ब्रह्मसूत्र यह 
सभी दर्शन सूत्ररूप में रचे गये हैं। सूत्र का तात्पय ऐसे अल्पाक्षर वाक्यों 
से है जिनमें विषय साररूप में परन्तु स्पष्ट तौर पर बताया जाता है ॥* सूत्र के 
द्वारा, दर्शन का रचयिता ऋषि, थोड़े शब्दों में विषय का निर्देश मात्र कर देता 
है, परन्तु इसका रहस्य जानने के लिये काफी विचार और परिश्रम की भआाव- 
श्यकता होती है। दर्शन सूत्ररूप में क्यों लिखे गये हैं ? ऐसा प्रतीत होता है, 
प्रथम तो प्राचीन काल में छापेखाने के अभाव में ग्रन्थों को कण्ठस्थ करने की 
प्रथा थी । स्मृति को सरल बनाने तथा सुरक्षित रखने के लिये सूत्र पद्धति को 
भ्रधिक उत्तम समझा गया। दूसरे, सूत्ररूप में दार्शनिक रहस्यों को हृदयांगम 
करना सरल हो जाता है क्योंकि सूत्रों में उस विषय के सभी प्रमुख विचार भा 
जाते हैं। 

परन्तु दूसरी ओर शास्त्रों को सूत्ररूप में लिखने की प्रथा ने काफी हानि 
भी को है; प्रथम तो इनसे इन ग्रंथों के वास्तविक भ्रर्थ भ्रत्यन्त ग्रूढ़ हो गये हैं 
जिससे इन्हें समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरे, सूत्रों में पूर्वपक्ष व 
सिद्धान्तपक्ष का भेद नहीं किया गया है इससे इनके सूत्रों में पूर्वापर संदर्भ बनाना 
कठिन हो जाता है! सूत्र-पद्धति की इन्हीं कठिनाइयों के कारण, विभिन्‍न 
भाष्यकार एक ही ग्रन्थ में वणित सूत्रों के प्रलग-प्रलग श्रर्थ करते हैं। 
किसी सूत्र को पूर्व पक्ष का बताता है तो दूसरा भाष्यकार उसे सिद्धान्तपक्ष का 
बताता है । षड़दर्शनों की इसी दुर्बोधता के कारण श्नेक प्रसिद्ध भारतीय व 
पश्चिमी बिचारकों का यह विचार बना कि इन छहों दर्शनों में आपस्र में 
विरोध है, यथा वैशेषिक के परमाणु वाद व अ्रसत्कायंवाद का सांख्य के गुण वाद 
व सत्कार्यवाद से विरोध है, सांख्य नास्तिक दर्शन है, मीमाँसा केबल कमंशास्त्र 
है तथा वेदान्त मायारूपी ग्रन्थ, इत्यादि इत्यादि | यह विचारधारा मध्य युग से 
चली श्रा रही है । श्री शंकराचार्य जी ने दर्शनों में विरोध की इस भावना को 


१. प्रल्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । 
श्रस्तोभमनवद्यञ्च सूत्र सृत्रविदों बिंदु: ॥- 
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वेदान्त दर्शन पर किये अपने भाष्य में विषद्‌ रूप में लिखा है जो बाद में व्यापक 
रूप में भारत तथा भारत से बाहर प्रचलित हुई। दर्शनों में विरोध के सिद्धान्त 
को शो राभामुजाचाय भी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचार 
रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य से लिया है, क्योंकि जिन सूत्रों में शंकराचार्य 
दर्शनों में विरोध का प्रतिपादन जिस रूप में करते हैं, ठोक उसी रूप में उन्हीं 
सृत्रों में रामानुजाचार्य भी करते हैं। 

उनन्‍्नीसवीं शताब्दी में स्वामी दयानन्द ने वैदिक देशमों को: एक ऐसे प्राधार 
पर रखा जो सदियों से श्राई परम्परागत यिचारघारा के विरुद्ध था। दयाननदं 
की दूंढ़ मान्यता है कि षड़- दर्शनों में भ्रापसे में बिरोध नहीं है बल्कि इनमें से 
प्रत्येक सत्य के भिन्‍त-भिन्‍्से पहुलुधों की व्याख्यों करता है / स्थीमो जी क्री 
इस विचारधारा का अंधार यह है कि प्रेंजज, छहों दर्शन -बेद/क स्वतः 
प्रमाणा भानते हैं प्रतः यह वेद की केख््रीय विचेररघोरो के विपरहि "रही भा. 
सकते ।' दूसरे इनके रचयिता ऋषिगरा हैं जिनका दृष्टिकोर्श निज्रान्त ने स्पष्ट 
होता है । ऋषि उसी को कहा जाता है जिसने भपने विषय का हस्‍्तामलकथं॑त्‌ 
साक्षात्‌ किया हो ग्लोर बिना किसी पक्षपातं की भावनो के संत्य का प्रेतिपादन 
किया हो | स्वामी दयानन्‍्द कहतें हैं. कि 'दर्शनशास्त्र जो कि वेदों के उाँग मंहे 


ज़ांते हैं ऐसे ही ऋषियों के बनाये हुए हैं।'* स्वामी जी फा यंह स्पष्ट मत है कि 


हने शासकों में भापस में कोई विरोधे-महों है । इनकी कहेना: हैं कि न्योयें के 
परमेशिवाद तथा साँस्य के गुरोवाद में कोई विरोर्म नहीं है, साह्य तास्तिक 
देश में है बल्कि भास्तिक है; वेदान्त भ्रद्नेतवादी दंशेम नहीं-है बल्कि:इस दर्शन 
में ब्रा वे जोक का भेद कहो हैं भर प्रकृति सर्वेधा एक पृथक वंदो्थहै ।. हम 
देखते हैं कि स्वामी जी: पंड्दर्शनों की एक सुमस्वयात्मक दृष्टिकोरा-से-देखते हैं । 
वेदिक पंडदशनों में समंस्कय को पुष्ट करना निशश्न्देह बड़ा छॉठिन कार्य है जो 
गम्भोर विचार वे गहरे प्रध्ययत:की प्रपेक्षा रखता हैं. लेकिन. इस विषय में 


१. सत्यार्थ प्रकाश, २२२ ।.. | 

२. संस्कृत साहित्य विमर्श, पृ० २५४५, पं० हिजेंन्द्र नाथ शास्त्री 

३. “मीमाँसादि छः बेंदों के उपांग"*“इत्यादि सं ऋषि भुति के किये 
ग्रन्थ हैं |” सत्यार्थ प्रकाश, पृ० ६६ | 
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दयातन्द का दृष्टिकोश स्वंथा एक नवीन विचार है जो विद्वानों के लिये मनन 
का विषय है । यद्यपि प्राचीन काल में षपड्दर्शनों में समन्वय की झलक प्रतीत 
होती है। परन्तु मध्य युग में वह घूमिल हो गई थी । आ्राधुनिक काल में ऋषि 
दयानन्द ने इस विचारधारा को पुनः अनुप्रारित किया है। यह हम आगे 
देखेंगे कि इस दृष्टिकोरा में पर्याप्त बल है, जिसे भ्रसिद्ध करना सरल काम नहीं 
है । षड्दर्शनों में श्रापप्री विरोध नहीं है यह प्रवृति दयानन्द के बाद भ्राज अनेक 
विद्वानों में भी पाई जाती हैं ।' 

दयानन्द षड़्दर्शनों में एक समन्वयित दार्शनिक विचारधारा को मानते हैं । 
समनन्‍्वयित विचारधारा से उनका तात्पयें भ्रक्षरश: समानता से नहीं है। वैदिक 
दर्शन सत्य तक पहुँचने के लिये, विचार स्वतन्त्रता को एक प्रत्यन्त महत्वपूर्सा 
तत्त्व मानता है | दयानन्द का षड्दर्शनों में समन्वय से तात्पयं है कि यह छद्रों 
दर्शन एक ही सत्य का भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोर से वर्णन करते हैं। तात्त्विक 
दृष्टि से इनके मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों में प्रापस में कोई मतभेद नहीं है । प्रतीत 
होने वाला भेद केवल विषय की भिन्‍नता एवं वर्रान की भिन्‍न-भिन्‍न प्रस्णालियों 
के का रण है । प्रत्येक दर्शन का श्रपता अलग विषय व अलग प्रस्णाली है। इसमें 
हो सकता है कि दिखाई पड़ने वाला विरोध प्रणालीमात्र का विरोध हो जिसे 
विचार करने पर आसानी से दूर किया जा सकता है। दिखाई पड़ने वाले 
विरोध का का काररा भिन्‍न-भिन्‍न दर्शनों की श्रपनी-प्रपती पृथक्‌ शब्दावली 
भी हो सकती है | जेसे न्याय व वेशेषिक शास्त्र आत्मा शब्द से ही परमात्मा 
का ग्रहरणा करते हैं । यथा “विभावान्महानाकाशस्तथा चात्मा ।' वेशेषिक 
७-१-२२ | श्र्थात्‌ व्यापक होने से श्राक्राश घोर परमात्मा महत्‌ परिणामयुक्त 


१. () ग्रह $बण९त 0007 ० पज्लाग005, ४०, शा शश्वड4॥॥ 
प्रा; व0क्‍0८ाता ?ए, एा, #माट्व 09५9 ४०४०४ ४३६४४. 
(7) संस्कृत साहित्य बिमश , पं० ह्विजेन्द्र नाथ शास्त्री, पु० २५६॥ 
(7!) पातंजल योग प्रदीप, ले० श्रोमानन्द तीर्थ, पृ० १०॥ 
(५) ४४७ थिणाल वर्शला5 रश्था हर5फ, वशवीक्षा श]/050- 
छाए ४०. | 9. 80 ७858 $8५शथा5. 
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हैं । यहां पर भ्रात्मा शब्द परमात्मा के लिये ग्राया है, जिसे जीब के लिये भी 
प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सांख्य पुरुष शब्द से जीव व ब्रह्म दोनों 
का ग्रहण करता है । लेकिन यदि सब स्थानों पर प्रकरण को देखे बिना न्‍्याय- 
वैशेषिक के प्रात्मा शब्द का तथा साँख्य के पुरुष शब्द का सब स्थानों में 
जीवात्मा में प्रयोग करें तव ये तीनों शास्त्र नास्तिक शास्त्र दिखाई पड़ने लगते 
है।' दयानन्द कहते हैं कि “वेशेषिक और न्याय भी श्रात्मा शब्द से भ्रनीश्वर- 
बादी नहीं, क्योंकि सर्वत्रत्वादि धंयुक्त भोर “प्रतति सबंत्र थ्याप्नोतीत्यात्मा! 
जो सवंत्र व्यापक श्रौर सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको 
मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं” (सत्या्थंप्रकाश पृ० १८८) .। 
और इस प्रकार शब्दावली के इस रहस्य को न समझने पर ही विद्वानों को इन 
शास्त्रों का वेदान्त व योग से विरोध दिखाई पड़ता है। परन्तु दयानन्द की 
उपरोक्त बिधि से शास्त्रों को सावघानीपूर्वक पढ़ने पर छहों शास्त्रों में समान 
सिद्धान्तों का पता चल जाता है । 

शास्त्रों में साधारण विरोध, जो कि मूलभूत सिद्धान्तों पर प्रभाव नहीं 
डालते, माने जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में वेदान्त में इस.विषय प्रर कि 
मुक्ति में मन का आत्मा से संग रहता है या नहीं, वादरायश श्रपने से भ्रतिरिक्त 
भ्न्‍्य भ्ाचार्यों बादरि व जैमिनी के परस्पर विरुद्ध मतों का हवाला देते हैं । परन्तु 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि बादरि व जैमिनी में विरोध था भोर 
इनमें से एक श्रान्त था क्योंकि पभ्रगले ही सूत्र में बादरायणश कहते हैं कि हम 
दोनों को ही ठीक मानते हैं । इसी प्रकार सांख्यों के ग्रुणावाद व वैशेषिक के 
गुण में भेद हैं जिससे विचारक इनमें विरोध ढू ढते हैं परन्तु यह तो स्वयं सांख्य 
शास्त्र कह रहा है कि इस शास्त्र में वेशेषिकों के समान पदार्थे-भेद नहीं किया 


है ।' अतः सांख्य के गुणों को वैशेषिक के ग्रुण की परिभाषा की दृष्टि से 
समभना हमारी दृष्टि में भूल होगी । 


१. शंकराचाय वेदान्त सूत्रों के माष्य में सांड्थ के साथ-साथ वेशेषिक व 
न्याय को भी नास्तिक दर्शन मानते हैं | देखिये बेदान्त २-२-१२, शंकराचार्य । 
२. वेदान्त सूत्र, ४-४-१०, ११ वे १४) 


३. देखिये, सांख्य सूत्र, ६-२८ व ३६ तथा इन पर तुलसीराम स्वामी का 
साष्य । 
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स्वामी दयानन्द छटों वैदिक दर्शनों में मोलिक समन्वय को देखते हैं उसके 
समन्वय का मुख्य ग्राधार त्रेतवाद है। उनका कहना है कि षड्वैदिक दर्शन 
ईश्वर (ब्रह्म) जीव व प्रकृति को झ्रनादि मानते हैं। फिर इनमें यदि इस बात 
पर मतभेद हो फि प्रमाण कितने हैं, प्रभाव भी एक पदार्थ है या नहीं ग्रथवा 
मुक्ति के लिये कौन-सा मार्ग उत्तम है ज्ञान का, कर्म का या उपासना का श्रथवा 
तीनों के समन्वय का, इससे उनकी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह तो 
बैदिक धर्म में विचार स्वातन्त्रथ का परिसरताम है कि ऋषि स्वतन्त्रतापूर्वक 
सिद्धान्तों का निरीक्षण करता है और उनको सत्य पाने पर सम्पांदन करता है । 
यह तो उनकी सत्यता है कि जो भी वे सत्य पाते थे निर्भभ होकर कह देते थे। 
इसमें भेद व प्रापसी विरोध की बात नहीं है, वरन्‌ उनका आदि स्त्रोत एक (वेद) 
है, विचार प्रक्रिया समान है तथा मूलभूत सिद्धान्त एक हैं । श्री नन्दलाल सिन्हा 
इन दर्शनों में बिरोध देखने वालों को. उत्तर देते हुए, मैक्समूलर 
के हबाले से, विज्ञान भिक्षु के इस विचार को लिखते हैं कि ये दर्शन एक समान 
स्रोत से निकले हैं ।' 

उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है कि वेदिक षड्दर्शनों के विषय में 
मध्यकाल के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द का समन्वयात्मक दृष्टिकोर दर्शन शास्त्र 
में एक नवीन विचारधारा है । इसकी पूर्ण पुष्टि के लिये गम्भीर प्रध्ययन व 
काफी खोज की प्रावश्यकता है । लेकिन प्रतीत यह होता है कि स्वामी जी के 
विचारों में तथ्य है । ग्रायंमुनि व तुलसीराम ह्वाप्ती प्रभूति विद्वानों ने छहों 
दर्शनों पर भाष्य लिखे हैं, जिनमें उनका दृष्टिकोश स्वामी दयानन्द के अनुकूल 


]. 474 40 [908९ ज्ञ॥0 धागाद तक्षा (656 $५४०78 876 थ 0888- 
€ा$ तावकज्ा) जाती 0ा6 क्षाणालश, 06 7०कॉपए प्रा 06 इंफप्था 
०ा०० कि थी 47 06 लि[लंधंण्प5 ]408फ04386 ० ४७५ /श५)॥६%, 
ग्ुफ्ल जाइश 4 ॥8ए6 डपठा०त 06 ए्ा005 3(शंचा$ "** शी 
(ढाल $ ऊल्या॥0 6 शाला ण 6 शंज ३१डॉशा$ ६ 0णराता 


(7040०० ?, शा ० फ़रर 8०वें 90008 ० पग्जावेध 
इटा65 ए४ांशाटडा( 50095, ५०. भा). 
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है। इसके झलावा श्रो भ्रोमानन्द तीर्थ ने पातंजल-योग-प्रदीप व द्विजेल् नाथ 
शास्त्री ने संस्कृत साहित्य विमर्श नामी प्पने ग्रन्थों में भी षड्दशशन समन्वय 
दिखाने की चेष्टा की है । इन विद्वानों पर स्वामों दयानन्द का स्पष्ट प्रभाव 


दिखाई पड़ता है। 

7 0 घड़दर्शन में प्रकृति 

/> «० वयानन्व का समल्वयात्मक दृष्टिकोरए 
सत्कार्यवाब व. प्सत्कार्यवाद--सांख्य दर्शन का विचार है कि संसार को 
सारी वस्तुओं का कोई न कोई कारण अवश्य है श्रोर उस कारण का भी कोई 
कारण होगा, इस प्रंकारे कार्य से करण की खोज करते हुए हमें एक ऐसे तत्त्व 
को भानना पड़ता है कि जो सब पदार्थों का श्रादि कारण है परन्तु किसी का 
कार्य नहीं । इसी तत्त्व को साँख्यों ने प्रकृति कहा है तथा संसार के समस्त जड़ 
पदार्थ इसी के विकार हैं। इसेके प्रतिरिक्त उनका यह भी कहना है काररा में 
कार्य भव्यक्तावस्था में विद्यमान रहता है। यही व्यक्त होने पर कार्य कहा जाता 
है। तात्पय यह है कि सांख्यों के श्रनुसार काये किसी पूर्ववर्ती शून्य से उत्पन्न 
नहीं होता वरन्‌ भरने कारण में शक्तिरूप से पहले से ही विद्यमान रहता है, 
जिसेका विकास या व्यक्त होना काये कहा जाता है । साँख्य दर्शन में इस सिद्धांत 
को संत्कार्यवाद की संज्ञा दी गई है। सांख्यों का सारा दर्शन इसी सिद्धान्त पर 
प्राघारित है। इसी से उन्होंने प्रकृति के भ्रनादित्व का अ्रतिपादन किया है कि 
समस्त जड़ पदार्थों का कोई न कोई प्रादि काररा भ्रवश्य है जिंसमें ये सृष्टि से 
यूबे ही भव्यक्तावस्था में विद्यमान थे । यह तत्त्व सांख्यों के मत में (जड़-सृष्टि 
वक्ष में) प्रकृति है। हम देखते हैं कि सत्कायंवाद के नियम से प्रकृति श्रनादि 
तश्व छिद्ध होता है। सँख्यों का यह मत उपतिषदों में प्रनेक स्थलों पर यथावत्‌ 
विद्यमान मिलता है। छान्‍्दाग्य उपनिषद्‌ कहता हैं है श्वेतकेतो ! प्रन्नरूप 
पूछ्थी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान। कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल 
और तेजोरूप कार्य से सदूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान । यही सत्य 
स्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर धोर स्थिति स्थान है ।”' 
१. (एकमेज खलु) सोम्यान्नेन शुद्धनारो मूलमस्विच्छा"'* सर्वाः प्रजाः 

सदावतना:ः सत्प्रतिष्ठा: ।' छा० उ०, ६-प८-४ है 

(इस मन्त्र पर स्वामी दयानन्द के विचार, वेखिये स० प्रकाश, 

पृ० २११) 
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न्‍्याय-वेशेषिक भी प्रकृति की सत्ता को मानते है परन्तु वे सांख्यों की तरह 
सत्कार्यवाद के सिद्धांत को नहीं मानते बल्कि असत्कायंवाद के पोषक है । असत्कार्य- 
वाद के श्रनुसार कारणा में कार्य पूर्व ही विद्यमान नहीं होता वरन्‌ बीज का 
उपमदन कर एक नये पदार्थ अंकुर की उत्पत्ति होती है, श्र्थात्‌ एक नया पदार्थ 
पैदा होता है जो पहले न था। सत्कायंवाद के विरुद्ध कुछ भाष्यकारों का तर्क 
है कि यदि बीज में अंकुर पहले ही विद्यमान होता तब उसकी उत्पत्ति कहना 
व्यथ है, क्‍योंकि उत्पत्ति से पूर्व जो पदार्थ नहीं होते उन्हीं की उत्पत्ति कही ब 
सुनी जाती है श्रतः बीज में अंकुर उत्पत्ति से पूर्ब नहीं होता । नंयायिकों के इस 
तर्क ॒पर सांख्य भाष्यकार उत्तर देते हैं कि हम उत्पत्ति से पूर्व का ररा में कार्य 
की विद्यमानता भ्रव्यक्तावस्था में मानते हैं । इनके मत में उत्पत्ति का अर्थ होता 
है जो ग्रव्यक्त था उसका व्यक्त होना। सख्य विद्वानों का श्रागे कहना है कि 
यदि काये को पूर्व ही प्रपने कारण में शक्तिरूप में विद्यमान न माना जायेगा 
तो प्रभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । इससे स्वयं नैयायिकों का प्रकृति 
व उपादान कारण का सिद्धान्त खतरे में पड़ जयेगा। क्योंकि यदि प्रभाव से 
भाव को उत्पत्ति मानी जाये तो उपादान का रण की क्‍या श्रावश्यकता है, क्‍योंकि 
शून्य से सब पदार्थों की उत्पत्ति मान ली जा सकती है। 

इस स्थल पर हमें इन शास्त्रों के भाष्यकारों व टीकाकारों के श्रापसी 
विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस विबाद में फंसकर हम सूत्रों के वास्तविक 
प्रभिप्राय से दूर हट जायेंगे । सत्कायंबाद ब प्रसत्कायंवाद का यह झापसी विवाद 
सदियों पुराना प्रतीत होता है | परन्तु दयानन्द का दृष्टिकोण इस विवाद के 
विपरीत है। उनके अनुसार इन शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है । ऐसा हो सकता « 
है कि इन शास्त्रों के रचयिता ऋषियों ने इस प्रकार के बिवाद की कल्पना भी न 
की हो और यह बिव्ाद विद्वानों की मानसिक कसरत मात्र हो। भतः वास्त- 
विकता तक पहुँचने के लिये हमें यह उचित ही भश्रतीत होता है कि इस विषय पर 
मूल ग्रन्थों की शरण ली जाय और दयानन्द की यही मोलिकता है कि वे 
सिद्धांत निरंय के लिये सीधे मूल ग्रन्थ की शरण लेते हैं तथा उस पर रचे भाष्य 
टीका झ्रादियों पर विचार नहीं करते, क्योंकि उनके बिचार में टीकाकार निर्ध्रान्त 


नहीं हैं । 


है 
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न्याय शास्त्र: में सूत्र श्राता है अमाबाद मावोत्पत्तिनानुपमुग्य प्रादुर्भाव्रात्‌' 
(म्याय० ४-१-१४) भ्रर्थात्‌ “(बीज का) नाश हुए बिना (अंकुर की) उत्पत्ति त 
होने से श्रभाव से भाव की उत्पत्ति होती है /” इस सूत्र से सूत्रकार स्पष्ट असर- 
कार्यबाद का प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं। परन्तु स्वामी दयानन्द इस सूत्र को 
न्याय शास्त्र में पूर्वपक्षी का सूत्र बताते हैं श्रौर इसके उत्तर में कहते हैं, 'जों बीज 
का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी न 
होता' ।' इससे यह पता चलता है कि उपरोक्त सूत्र से स्वामी दयानन्द न्याय में 
झसत्कायंवाद को उस रूप में नहीं मानते जिस रूप में श्रन्य विद्वान मानते हैं। 
इस पर यह कहा जा सकता है कि यहां द्यानन्द सूत्र को भ्रपने पक्ष-पोषण के 
लिए पूर्व॑पक्षी का प्रश्न बता रहे हैं। इसके उत्तर में हमारा कहना है कि ऐसा 
नहीं है, क्योंकि यह विचार केवल स्वामी दयानन्द का ही नहीं वरन्‌ न्याय- 
शास्त्र के प्रामारियक व प्रसिद्ध भाष्यकार वात्स्यायन मुनि भी इसे पूर्वपक्षो का ही 
सूत्र मानते हैं । श्री गंगानाथ भा, स्वामी तुलसीराम तथा संस्कृत कालिज 
कलकत्ता के प्रिसिपल महामहोपध्याय सतीश चन्द्र विद्याभूषण का भी यही 
विचार है।' यही नहीं परन्तु स्वयं न्‍्यायशास्त्र भ्रभाव से भाव की उत्पत्ति को 
प्रसंगत मानता हुआ्ना उपरोक्त सूत्र के उत्तर में अगले ही सूत्र में कहता है 
“्याघाताद्‌ प्रयोग ! न्याय ४-१-१४॥ अर्थात्‌ (7॥6 7९880गर8 फुण छि- 
जक्षाव 48 प्राव50070, 35 ॥६ ॥॥ए०[ए९४ ३ ००7 46600.7 (५३॥४ए8३७॥ 
8॥8898, प75[8000 07 02॥89 7) ७४॥ 7॥9) इसी सूत्र का भ्र्थ सतीश 


चन्द्र विद्याभूषण इस प्रकार करते हैं--“0 8 ण़6 7699, 70 80, 9९८८७56 


१. सत्याथंप्रकाश, पृ० २१६ । 

2. (4) $०९-०0रपाक्षा। 5 पिए३ए७ $प्रा३8 4--4 (| ॥॥6 एवड५७- 
प्रथा छ॥8598 ) एज 0थयाए4 पथ) 38. 
६) $प्रप्- 4-]-4 पाबा$॥०१ 9ए 'शैथ्ाग्रा00800ए998 
$695॥ (फ्रद्याताब एावाएबत।ानाना, ।॥6 58066 800४६ 6 
माता$,. रणं, शा, २ज३ए३ $88 ० एश्चांथधए , 
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इप०॥ था €डत्९5अंता व00ा्ंशरदार 85 7. 75 ०ण्राव00 ७6 ढ०ए०ए०१,7! 
इससे यही प्रतीत होता है कि न्यायशास्त्र श्रभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धाँत 
को नहीं मानता | एक भ्रन्य स्थल पर न्याय शास्त्र अ्रवयवों में अ्वयवी की 
विद्यमानता को स्वीकार करता है।' हमारे इस विचार को डा० राधाकृष्णन से 
भी बल मिलता है जहां वह कहते हैं कि 'नैयायिक यह तो मानता है कि पूर्व 
(दव्य पदार्थ) के पूर्ण विनाश से नवीन पदार्थ की उत्पत्ति प्रश्नम्भव है परन्तु इसे 
खुलकर कहने को तेयार नहीं होता | इससे यही मालूम पड़ता है कि न्यायशस्त्र 
के भ्रनुसार द्रव्य अपनी पूर्वावस्था का परित्याग मात्र करदा है।' इस प्रकार 
स्वयं न्यायसूत्रों व भ्रनेक विद्वानों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि न्‍्याय-दर्शन का 
श्रसत्कायंवाद से यह तात्पयं नहीं है कि कार्य सर्वधा एक नवीन वस्तु है तथा 
उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका सर्वेथा अभाव था। 


वैशेषिक दर्शन न्‍्यायशास्त्र का समानतन्त्र है श्रतः भ्रभाव से भाव की 
उत्पत्ति के रूप में असत्कायंवाद का भारोप उस शास्त्र में भी लगाया जाता है। 


आररोपकर्त्ता वैशेषिक दर्शन के सूत्र “क्रियागुराव्यपदेशाइमायात्‌ प्राग$सत ।* का 
धर्थ करते हुए कहता है कि क्रिया व गुण का अभाव पाये जाने से (कार्य का 


उत्पत्ति से पूर्व) श्रभाव था। इससे एक वार फिर यह संशय हो जाता है कि 
कहीं वैशेषिक असत्कायंवाद (अ्रभाव से भाव की उत्पत्ति) का प्रतिपादन तो नहीं 
कर रहा | परन्तु वशेषिक के अ्रन्य सिद्धांतों व उसको मूल भावना तथा सूत्रों को 


]. 400-4--5. 

२. 'तदाश्रयत्वाद5पृथग्प्रहराम्‌' । न्याय सू० ४-२-२८। 

3. ॥76 'िद्भांएग्ोटब ०00००१९४ दि 4 ००)रफाल॑ंढ त€छापरणांगणा ० 
पाढ क़ाल्एं००5 उप्र//क्राए85. जी गाबाएढ ह० णिप्चभांणा 06 पट 
॥स्‍ए०596. | णि0ए४5 पर ए6 5प्रैध्रश्धाए्डट गाए एथांगवृपांड58 05 
किग्रा ०ातांप्रंणा पराी०प्शा] पाल विडांप्रवण्॒बाप्व 5 00 00760 0 
2००९७( ॥0 ठकुशा[॥, 7? पशठांशा एां।050फ09, ५०, 2, 7. 97, 

नाग, 9. १808 #िएंडआाधरधा, 
४. वेशेषिक सूत्र &-१-१॥ 
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पूर्वापर संदर्भ से देखने पर इसका प्रर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस स्थल पर, क्रिया 
व गुरा के प्रभाव में कार्य का श्रपने कारण में प्रभाव मानने से, वंशेषिक का 
तात्पय यह है कि जब वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हुई तब उसके कार्य व गुणों 
का प्रभाव होगा । यहाँ पर शास्त्रकार यह स्पष्टं कह रहे हैं कि परथिवी झादि 
द्रव्य उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ थे क्योंकि उंस समय पृथिवी भ्रादि द्रव्यों के कार्यों व 
गुणों का प्रभाव था। उदाहरणार्थ घठ से पूर्व घट के क्रिया व ग्रुण नहीं थे 
परस्तु मृत्तिका थी, मृत्तिका के क्रिया व गुरा थे। मृत्तिका से घट की उत्पत्ति हुई 
अर्थात्‌ मृत्तिका का नाम-रूप बदलने पर घट नाम का नया पदार्थ बना जो 
वास्तव में मृत्तिका का ही विकार है । प्रत; घट मृत्तिका में था ही परन्तु व्यक्त 
होने से नया बना माना गया ओर घठटरूप से उनकी प्रसिद्धि हुई । कारण में 
कार्य संमवाय रूप से है ऐसा वैशेषिक भी मानता है।'* 

* उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है कि श्रसत्कार्यवाद में भी कारण 
से ही कार्य की उत्पत्ति मानी गई है, बिना कारण के नहीं। परन्तु न्‍्याय-वैशे- 
षिक द्वारा कार्य का कारण में ग्रसतू कहने का तात्पर्य कारणावस्था में कायरूप 
का प्रभाव होने से है। न्याय मंजरी का रचयिता कहता है कि हम (नैयायिक) 
यह नहीं मानते कि कोई भी वस्तु, जिसका प्रभाव है, पैदा हो जायेगी बल्कि 
हुमारा कहना है कि जो पैदा होता है उसका प्रभाव था,' प्रर्थात्‌ उस रूप में 
उसका प्रभाव था । इससे सत्कार्यवाद व झसत्काय वाद में विरोध नहीं उत्पन्त 
होता बल्कि यह तो भपने-भ्रपने प्रतिपादन की प्रणाली है। दोनों ही कारण से 
कार्य की उत्पत्ति मानते हैं तथा कारण के श्रभाव में कार्य का प्रभाव भानते 
हैं ।' प्रौर यह भी मानते हैं कि कारण के गुणा कार्य के गुर में भ्र। जाते हैं ।* 


१. 'कारणमिति द्व्ये, कार्य समवायात्‌” । वेशेषिक सूत्र १०-२-१। 
२. & प्रांडअगए णीएतीका एम।०080ए09 ; 
$, पे. 70855 50968, १. 7. 9. 320. 
३. 'कोरणाउमायात्‌ कार्याज्माव: ।” वशेषिक सूत्र १-२-१॥। 
४, 'कारणागुस्पूर्वकः कार्यगुणों हृष्ट:।' वैशेषिक सूत्र २-१-२४। 


डे दयानन्द-दशेन 


दोनों ही शास्त्र प्रकृति तत्व को शभ्रनादि कारण मानते हैं। इस प्रकार इस 
विवेचन के तिष्कर्षस्वरहूप हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सत्कायंवाद व 
श्रस॒त्कायंवाद में कोई विरोध नहीं है प्लोर स्वामी दयानन्द इस विषय में युक्ति- 
युक्त ही प्रतीत होते हैं । 

वंशेषिक का परमाणु वाद तथा सांख्यों का ग्रुणबाद--वेशेषिक परमाणु- 
वादी हैं तथा साँख्य गुणवादो हैं । वेशेषिक यह मानते हैं कि परमाणु प्रकृति का 
सूक्ष्मतम अंश है, इसका श्रागे विभाग सम्भव नहीं है। प्रत्येक तत्त्व के पृथक- 
पृथक परमाणु होते हैं जो श्रापस में न्यूनाधिक मिलकर श्रत्य पदार्थों की उत्पत्ति 
करते हैं। यही परमाणु आपस में संयोग कर द्वयणुक व त्रसरेणु बनाते हैं 
जिनसे मह॒त्‌ पदार्थों की उलत्ति होती हैं | न्‍्याय-वैशेषिक ने प्रकृति में परमाणु 
की सूक्ष्म्ता तक ही विचार किया तथा समस्त जगत में परमाणुओं की ही 
कला का उन्होंने दर्शत भी किया। पश्चिमी ग्राधिभोतिक शास्त्रियों में डाल्टन 
ने जो परमाणुवाद की विचारधारा रखी वह बहुत हृ॒द तक वैशेषिक शास्त्र से 
मिलती है । 

लेकिन सांख्य, प्रकृति के स्वरूप का वर्णान तीन गुणों सत्व, रज व तम के 
रूप में करता है । इनका कहना है कि प्रकृति सत्व, रज व तम की बनी है। 
भ्रव्यक्तावस्था में प्रकृति के यह तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। साम्यावस्था 
भंग होने पर ये तीनों गुरा न्यूनाधिक ग्रवस्था में होते हुये समस्त सृष्टि का 
निर्माण करते हैं। इसे सांख्य ने प्रकृति की व्यक्तावस्था पभ्रथवा विकार कहा है | 
इस मत का न्याय-वशेषिक के परमाणुवाद से स्पष्ट विरोध प्रतीत होता है। 
परन्तु समन्वय को प्रवृत्ति के लिये यह आ्रावश्यक प्रतीत होता है कि इनके 
बिरोध को दूर करें। 

स्वामी दयानन्द समन्वयवादी हैं । उनकी दृष्टि में वेशेषिक के परमाणुवाद 
व सांख्य के प्रकृति (गुणवाद) के सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है । दयाननन्‍्द 
के विचारानुवार वैदिक-षड्दर्शन सृष्टि उत्पत्ति के छः भिन्‍न-भिन्‍न पहलुझ्रों 
पर अलग-झलग विचार करते हैं, जैसे मौमांसा शास्त्र सृष्टि उत्पत्ति में कमे- 
चेष्टा का, वेशेषिक में काल का, न्याय में उपादान कारण का, साँख्य में तत्त्वों 


स्वामी दयानन्द व षड्दशेन हि 


के मेल का तथा बेदान्त में सृष्टि बनाने वाले प्र्थात्‌ ब्रह्म का विचार किया 
गया है।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्द वैशेषिक के परमाणुवाद 
तथा साँख्य के गुणावाद में विरोध नहीं मानते । भ्रतः अब हम यह देखेंगे कि 
स्वामी दयानन्द का यह विचार इन दोनों शास्त्रों में किस प्रकार मिलता है । 
स्वामी दयानन्द के विचार से यह प्रतीत होता है कि वे सांख्यों की स्व, 
रज ब तम की साम्यवस्था रूप प्रकृति को नैयायिकों के परमाणयुप्रों से झधिक 
सूक्ष्म मानते थे | जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है तब भ्रवयव रूप 
परम सूक्ष्म पृथक-पृथक तत्त्व परमाणु उत्पन्त होते हैं । स्वामी जी कहते हैं 
“अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस भौर तमोगुणों की एकावस्था रूप प्रकृति से 
उत्पन्त' जो परमसूक्ष्म पृथक-पृथक तत्वावयव (संस्कृत में तत्त्व परमाणनां शब्द 
श्राया है जिसमें परमाणु शब्द स्पष्ट है श्नतः हिन्दी में भी भ्रवयव का भर्थ 
परमाणु ही लेना चाहिए) विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का झ्ारस्भ 
है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल-स्थूल बनते 
बनाते विचित्र रूप बनी है इसी से यह संसर्ग (संयोग) होने से :सृष्टि कहलाती 
है ।”* श्र्थात्‌ सर्वप्रथम संत्व, रज॑ व पममोर्गुण की साम्यावस्था थी यह सांख्यों 
की प्रकृति है। इसमें जब क्षोभ उत्पन्न हुप्रा उससे विकार झारम्भ हुंभा। 
प्रकृति का सबसे पहला विकार महत्‌ था जिसे विश्वबुद्धि या प्रकृति में सर्वत्र 
व्यापक विश्वान्तकररा कह सकते हैं । तत्पश्चात्‌ प्रहंकार की उत्पत्ति हुई। 


३. सत्यायंश्रकाश, पृ० २२२-०२२३। 

२. “'नित्याया: सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थाया: प्रकृतेरत्पन्नानां पृथछूव्ते- 
सानामां_ तत्त्व परसाणूनां प्रथमः संयोगारम्मः संयोग विशेषादवस्थान्तरस्य 
स्थुलाकार प्राप्ति: सृष्टिरुच्यते' । (सत्यायप्रकाश पृ० २२३) यह वाक्य स्वामो जी 
ने किस प्रथ से लिया है इसका हवाला सत्यार्थप्रकाश में नहीं दिया है। यदि 
हस इसे स्वासी जो का भपना हो मान लें तब भो कोई झापत्ति बहाँ झरतो । हाँ 
यदि परिश्रम करने पर उस ग्र'य का पता चल गया जिसका यह पद है तब यह 
झोर भी पुष्ट हो जायेगा कि प्राचोन साध्यकार थ विद्ान्‌ बेशेषिक के परमाणु व 
सांख्य के गुरणों में विरोध नहों मानते मे । 


६ दयानन्द-दर्शन 


श्रहंकार प्रकृति का दूसरा विकार है । प्रहंकार से प्रकृति में पृथकता का भाव 
उत्पन्त हुआ । श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी भश्रवस्था में परमाराझ्रों 
की उत्पत्ति मानते हैं ।' लेकिन दास गुप्ता परमाशुओं की उत्पत्ति तन्मात्राओं 
के पश्चात्‌ मानते हैं ।* यहां पर यह विवाद हमारे लिए मुख्य नहीं हूँ कि परमारयु 
किस पवस्था में उत्पन्न हुये । तात्पयं केवल यह हैँ सर्वप्रथम सत्व, रज व तम की 
प्रकृति थी पश्चात्‌ तन्‍्मात्राओं से पहले अ्रथवा तन्मात्राओं के रूप में परमाणु उत्पन्त 
हुए । परमाणुओों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ की सृष्टि-उत्पत्ति सांख्यों ने लगभग 
न्याय-वैशेषिक के अ्रनुसार मानी है। इससे यही प्रतोत होता हैं कि इस विषय में 
सांख्यकार ने न्याय से अधिक सूक्ष्म विचार किया है न्याय-वशेषिक प्रकृति की 
परमाणु की अ्रवस्था तक रहे जबकि सांख्य प्रकृद्ति की उससे भी सूक्ष्म श्रवस्था 
सत्व, रज व तम तक पहुंच गया । इससे इनका आपस में विरोध नहीं है । 
विरोध तो एक ही बिषय पर दो विरोधी भत होने से होता है, लेकिन यहाँ पर 
विषय की स्वूलता न सुक्ष्मता का प्रश्न है। इस विषय पर स्वामी श्रोमानन्द भी 
स्व/मी दयानन्द को ही पुष्टि करते हैं । वह कहते हैं 'जहाँ से न्‍्याय-वैशेषिक ने 
स्थूल सृष्टि का क्रम दिखाया है वहीं से सांख्य मूल जड़तत्व की खोज में सूक्ष्मतर 
एवं सूक्ष्मतम सृष्टि के क्रम की झोर गया है। जिस जड़तत्त्व के श्रन्तगंत विभु 
प्रोर श्रणु दोनों प्रकार के जड़ पदार्थ हैं वह सबसे प्रथम जड़तत्त्व तीन गुरा हैं 
सत्य, रजस ओर तमस ।”* इस विषय में स्वयं सांख्यकार का मत भी यही है 
कि परमाणु वाद में गुणों से उत्पन्न होते हैं। 'नाणु नित्यता तत्कायंत्वश्रते' । 
सां० सू० ५-८७ । भ्र्थात्‌ अरणु नित्य नहीं है क्यों कि उसका कार्यत्व श्रुति में कहा 
गया है । 

कुछ भ्राय॑ विद्वानों का कहना है कि गुरा अपने गुणों से पृथक नहीं रह 


+++--_............... 
१. गीता रहस्य पृ० १७५ ।॥ 


२. व॥6 गए6 285565 .07 ब्राणा3 ध्ाठ श्थाशवार्त॑ गण. पा 
ध्वाआ]क्षा748 88 0]095, ,..?, प्ा5079 ० वछ्ता& ||, 9. ॥, 7. 252. 
8. रेप, 70855 00099. 

३. पातंजल योग प्रदीप, पृ० ६८, झोमानन्द तौर्थ 
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सकते प्रत: सत्व, रजस व तमस इने तीनों गुणों का भ्राधार होना चाहिये 
भौर वह परमाणु तीन प्रकार के हैं, कुछ सतोगुणोी जो हल्के थ. प्रकाशयुक्त हैं, 
कुछ रजोगुणी जो क्रियाशील हैं तथा कुछ तमोगुणी जो भ्रत्यन्त भारी व गति- 
रदित हैं । इन विद्वानों का यह मत विश्वांतिपूर्ण है क्योंकि सांख्य स्वयं कह रहा है 
(“नाश नित्यता तल्कायंत्वशते:” । शैरें'१:६७) श्र्थात्‌ प्रा नित्य नहीं है क्योंकि 
यह कार्य है ऐसा श्रुति कहती हैं। सांख्म शास्त्र में पदार्थों का विधाजन वैशेषिक के 
अनुसार नहीं किया गया ।' ध्रतएवं वैशेषिक के गुण के समान सांख्य के सत्वादि 
गुण नहीं समभने चाहियें । वेशेषिक में गुणा शब्द का ग्रहरा गुरा-गुरती के भर्थ में 
किया है जबकि सांख्म गुरों को स्वयं प्रकृति मानता है | जैसा कि साँस्य शास्त्र 
स्पष्ट कह रहा है कि “सत्वादि धर्म नहीं है तद्रूप होने से”, भ्र्थात्‌ सत्वादि 
स्वयं प्रकृति हैं त कि किसी के धर्म । सांख्य सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार विज्ञान 
भिक्षु कहते हैं कि सल्वादि द्रव्य हैं वैशेषिक के गुणा नहीं, क्‍योंकि संयोग-विभाग- 
युक्त हैं ।' इसलिए सांख्य के गुरा परमाशुझों के धर्म नहीं बल्कि परमारुप्रों के 
आादि कारण हैं । ] 

पब॑ यदि परमारशुझों को स्वामी दयानन्द के प्रनुसार काय्ये माना जाय तब 
मह प्रश्न उठता है कि परमाणुभ्रों की भ्रवस्था को प्रकृति नाम कैसे दिया गया 
जबकि प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है । हम समभते हैं कि द्रव्य 
की परमारुओं की भ्रवस्था भी प्रकृति कही जा सकती है, क्‍योंकि उस प्रवस्था से 
ही जगत के स्थूलाकार का निर्माण होता है, इससे वह संसा रोत्पत्ति में कारण 
है। सांख्य ने प्रकृति से विकृति तक तीन-विभाग किये हैं। (१) प्रकृति--तीनों 
गुणों की साम्यावस्था, (२) प्रकृति-विकृति-- इसमें महतत्व, प्रहंकार . व पंच्र्त- 
मात्रायें. भ्राती हैं (३) विकृति---मन सहित ग्यारह इन्दियां व पंच महा- 


१. सां० सू० ६-३८ इस पर तुलसीराम भाष्य । 

२. सांख्य सूत्र ३-३६-। द - 

३. “सत्त्वादीनि द्रध्यारि, चर वैशेषिका गुणणाः, संयोग विभागसत्त्वात्‌' । विज्ञान 
सिक्षु ॥ सुखसीराम द्वारा भ्पने सांख्य बर्शन पर भाष्य में उद्धृत, 
पूृ० २८। हि द 
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भूत ।' भ्रब यदि परमासुओं को तम्मात्राप्रों की प्रवस्था में भी उत्पन्न मानें तब 
भी वह प्रकृति-विक्रृति भ्रवस्था में ग्रा जाते हैं। जिससे उस अवस्था को प्रकृति 
कहा जा सकता है। इससे न्याय-वेशैषिकों का द्रव्य की परमारु की अ्रवस्था को 
प्रकृति कहना कोई झनुचित नहीं प्रतोत होता । 

उपरोक्त विवेचन में स्वामी दयानन्द का यह विचार कि परमाणु गुणों 
के कार्य हैं ओर गुरा प्रकृति की अत्यन्त सूक्ष्मावस्था है, काफी प्रबल प्रतीत होता 
है । भोर इस प्रकार इन दो शास्त्रों का प्रकृति का क्या स्वरूप है, इस विषय 
पर मतभेद प्राय: समाप्त हो जाता है। 

ब्रह्मसूत्रों (वेदान्त दर्शन) में प्रकृति की विद्यमानता--षड्‌-व॑ दिक दर्शनों 
में बेदान्त दर्शन का अपना महत्व है । इसमें विशेष रूप से ब्रह्म का वर्णान पाया 
जाता है। कतिपय वैदिक दाशंनिकों का यह विचार है कि वेदान्त श्रद्नौतवादी 
दर्शन है तथा इसमें प्रकृति की सत्ता को ब्रह्म से पृथक नहीं माना गया है। इससे 
इसमें विद्वान शंकर के मायावाद का ही दर्शन करते हैं । शंकराचार्य जी के 
मतानुसार ब्रह्मशृूत्र प्रकृति को ब्रह्म की मायारूपी शक्ति मानते हैं। श्रतः भ्रद्द त- 
वाद, ब्रह्मसूत्रों में, जगत के मिथ्यात्व का ही प्रतिपादन करता है । दूसरी ओर 
रामानुजाचार्य जी इसी दर्शन में विशिष्टाद त का प्रतिपादन करते हैं । रामानुज 
संसार की यथार्थता तो स्वीकार करते हैं परन्तु प्रकृति को ब्रह्म का ही भाग 
मानते हैं । रामानुज ब्रह्म में प्रकृति को स्वगत भेद के अनुसार मानते हैं, 
भ्र्थात्‌ इनके मत में, वास्तव में, प्रकृति ब्रह्म का ही अंश है । 

वेदान्त में प्रकृति की विद्यमानता पर स्वामी दयानन्द के विचार उपरोक्त 
दोनों विद्वानों से भिन्‍न हैं । वे ब्ह्मसूत्रों में प्रकृति को ब्रह्म से पृथक भ्रनादि 
तत्त्व के रूप में स्वीकार करते हैं ।* स्वामी दयानन्द से पहिले भी ब्रह्मसूत्र को 
यथाथंवादो मानने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । ब्रह्मसूत्र के प्रतिष्ठित प्राचीन 


१. “मूल प्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृति बिकृतय: सप्त । घषोडशकस्तु बिकारो 
न प्रकृतिन विकृति: पुरुष:', ॥ सा० कारिका--३ । 

२. सृष्टि का'*निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या बेदान्त 
शास्त्र में है।' सत्याथं प्रकाश, पृ० €८। 


स्वामी दयानन्द ब षड्दर्शन मे 


भाष्यकारों में मह॒षि बोधायन का भाष्य यथार्थवादों भाषज्य था। स्वामी 
दयानन्द ते बोधायन मुनिद्वारा रचित वेदान्त भाष्य को प्रामाणिक माना 
है ।! प्रत: यह भाष्य निश्चयपूवेक ही ब्रह्मसूत्र का ययार्थंबादी भाष्य रहा 
होगा ।* 

ध महषि दयानन्द ने बह्यसूत्र पर कोई विधिवत्‌ भाष्य नहीं लिखा है ॥ परल्तु 
उनका यह मत उनके द्वारा: स्थल-स्थल पर ब्रह्मसृत्रों के प्रमाण देने से प्राप्त 
होता है । इसलिये दयानन्द के मत की पुष्टि के लिए हम सीधे ब्रह्मसूत्रों पर हीं 
विचार करेंगे + 

बेदान्त दर्शन (अह्मासूत्र) को मूलरूप में देखने पर पता चलता है कि यह 
शास्त्र संसार को मायारूप नहीं-मानता । वरन्‌ इसमें तो: संसार को स्वप्नवत्‌ 
मानने बालों के मत का खण्डन किया गया है। महर्षि बादरायणा एक स्थल पर 
जाग्रत के पदार्थों कौ स्वप्न के पदार्थों से तुलना करते हुए कहते हैं कि जाग्रत 
स्वप्म के समान सिध्या नहीं हो सकता क्योंकि स्वप्न के पदार्थों में झौर जाग्रत 
के पदार्थों में वैधम्यंता है' अर्थात्‌ स्वप्न के पदार्थों का जागरण काल में श्रभाव 
वाया जाता है परन्तु जाग्रत की उपलब्धि नष्ट नहीं होती । घह भ्रवस्थाग्तर ब 
कालान्तर में हनी ही रहती है । अतः जागरण के पदार्थों का स्वप्न से दृष्टान्त 
देना सवंथा असंगत है। एक श्रन्य सूत्र में सूत्रकार, स्बप्तावस्था में पदार्थों का 
स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण, इसे मायामात्र मानता है ।' उपरोक्त दो 
प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मसूत्र के रचियता जाग्रत के संसार को न तो 


१. प्रयत्न करने पर भी बोधायन मुनि का ब्रह्मसूत्र पर भाष्य नहों मिल 


सका। परन्तु इस पर सन्‍्देह नहीं किया जा सकता कि थ्ोधायन 
मुनि ते बहासूत्र पर साष्य लिखा है, क्योंकि बोषायन मुनि को ब्रह्म- 


सूत्र--भाष्यकार के रूप में, रामानुज ने श्रपने वेदाल्त दर्शन पर थी 
भाष्य की भूसिका में, स्मरण किया है. “मागवद्‌ बोधायनम्‌ कृतम 
जिस्तीरं ब्रह्मसूत्र वृत्ति पूर्वांचा्य: । 

२. “बेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌' | बे० सू०, २-२-२६। 

३. सायामात्र तु कात्स्व्थेनाइनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ / बे० सु०, ३-२-३। 


६० दयानन्द-दर्शन 


स्वप्न के समान मानते हैं और न मायामात्र । ब्रह्मसूत्र में प्रकृति को जगत्‌ का 
का उपादान कारण कहा गया है ।'पटवच्च' (सू० २--१--१६) इस सूत्र में 
शास्त्रकार संसार को बनने से पहिले अपने कारणारूप प्रकृति में वतेमान मानता 
है । जिस प्रकार कपड़ा लिपटा हुआ हो तथा खोलने पर फैल जाता है उसी 
प्रकार उत्पत्ति से पूर्व संसार अपने मूल कारण प्रकृति में लीन रहता है, उत्पत्ति 
अवस्था में व्यक्त हो जाता है। यहाँ पर बेदान्त दर्शन सांख्यों के सत्कार्यवाद के 
अनुसार ही परिणामदाद का प्रतिपादन कर रहा है। इसके अतिरिक्त वेदाच्त 
ब्रह्म को जमत्‌ का निमित कारण मानता है । शास्त्र कहता है कि (प्रकृति) 
परमात्मा के प्राधीन होने से ही साथंक है' तदघीनत्वादर्थबत्‌ । (वे. सू. १-४-३) 
प्र्थात्‌ प्रकृति श्रव्यक्तावस्था में परमेश्वर के आधीन रहती है तथा व्यक्तावस्था 
में भी उसके निर्देशन में कार्य करती है तभी प्रकृति की साथंकता है भ्रन्यथा 
नहीं । इससे प्रतीत होता है कि शास्त्रकार प्रागवस्था में भी प्रकृति की सत्ता को 
मानता है, सर्वथा प्रभाव नहीं । शंकराचार्य जी ने भी इस सूत्र के भाष्य में 
प्रागवस्था में प्रकृति की विद्यमानता को स्वीकार किया है तथा कहा है कि 
प्रागवस्था में प्रकृति को न॑ मानने पर परमात्मा का जगत्कर्त्ता होना असिद्ध हो 
जायेगा, अ्रत: प्रागवस्था में प्रकृति परमेश्वर के आधीन थी ।' परन्तु शंकराचार्य 
जी यहां पर सत्ता भेद का प्रसंग उपस्थित कर देते हैं कि इन सूत्रों में व्यावहारिक 
सत्ता का वर्शांन है। व्यावहारिक दृष्टि से ही ईश्वर में कर्तृ त्व आदि होते हैं 
प्रत: सूत्रों में जहां-जहाँ सृष्टि उत्पत्ति ग्रादि का वर्रान है वह सब व्यावहारिक 
स्तर का बोध कराने वाले सूत्र हैं। लेकिन इस पर हम पूछ सकते हैं कि सूत्रों में 
कहां स्तर-भेद की बात कही गयी है ? वास्तविकता यह है कि बेदान्त दर्शन में 
जगत की वास्तविकता का वर्णान इतने अधिक व स्पष्ट रूप से किया गया है कि 
शंकराचार्य जी को भ्रद्व॑तवाद की सिद्धि के लिये लाचार होकर स्तर-भेद की 
कल्पना का शास्त्रों पर आरोप करना ही पड़ता है । 


१. 'परमेश्वराघीनात्वियमस्माभि: प्रागवस्था जगतोथ्भ्युगम्यते, न स्वतन्त्रा । 
सा चाउवश्यमभ्युपगन्तव्या । श्रर्थवती हिसा । न हिं तया बिना परमे- 
श्वरस्थ सुष्ट्रत्वं सिध्यति । शांकर माष्य, बे० सू० १--४ं-- हे पर से। 


स्वामी दयानन्द व षड्दर्शन ६१: 


वास्तव में. वेदान्त सूत्र, न॒ तो शंकराचायं जी के मायाबाद को मानते हैं झौर 
न स्तर-भेद को वरन्‌ वादरायण स्पष्ट कह रहे हैं कि “प्रतिज्ञा व दृष्टान्त के 
बाधक न होने से प्रकृति है ।”' वेदान्त दर्शन मायावादी नहीं है यह स्वामी 
दयानन्द के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य विद्वान भी पझब स्वीकार करने लगे हैं। स्वामी 
प्रोमानन्द अपनी पुस्तक 'पातंजल योग प्रदीप” में कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र परिणाम- 
बादी है, प्र्थात्‌ कायंकारण के सम्बन्ध में सूत्रका र परिणाम वादी है विवरतंबादी 
नहीं ।' झापके भनुसतार “झात्मकुतेः परिस्यामात' (वे० सू० १-४-२६) में सूत्र- 
कार स्पष्ट ही परिणामवाद की भोर निर्देश कर रहा है। वास्तव में ब्रह्मसृत्रों 
में मायावाद का भ्रारोप नवीन वेदान्तियों का है। ध्रापका कहना है “कि बादरा- 
यणा के मूल सूत्रों पर साम्प्रदायिक पक्षपात स्ले रहित होकर स्वतम्त्र विचार से 
दृष्टि डालने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रन्य सब दर्शनकारों (न्याय-वैशेषिक 
सांखय ब योग) के सदृश उनमें भी सांख्य झोर योग के द्वैठ सिद्धान्त का ही 
प्रतिपादन किया है ।/*९ 

उपरोक्त विवेचन से यह स्षष्ट हो जाता है कि वेदान्त प्रकृति तत्त्व का 
प्रतिपादन करता है झौर मायावाद की ऋलक इस शास्त्र में नहीं है । स्वामी 
दयानन्द का बिचार कि वेदान्त दर्शन में सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर है 
प्रोर उपादान कारण भ्रनादि प्रकृति है, तकंपूरां है व सूत्रों के बास्तविक तात्पर्य 
के साथ पूर्ण रूप से मेल खाता है। 

वेदान्त दर्शन में ब्रह्म-जीव में भेद 

यह तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वेदान्त दर्शन पर स्वामी 
शंकराचार्य का ब्रह्माद तवादी भाष्य वेदान्त का सही-सही प्रतिनिधित्व नहीं 
करता। वास्तव में यह बादरायरण के दर्शन के स्थान पर गौडपाद के दर्शन का 
ही प्रतिंपादन करता है । इस विषय में भारतीय दर्शन के श्रसिद्ध विद्वान श्री 
सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता का यह विचार है कि शंकर व ग्रोड़पाद से पूर्व किसी भी 


१: ब्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधांत्‌ ।” बे० सु०, १-४-२३ । 
२. पातंजल योग प्रदीप. पृ० २१, ओोमानन्द । 
३. वही, पृ० २९ । £ 


श्र दयानन्द-दर्शन 


आचार्य ने उपनिषदों के श्रतिरिक्त वेदान्त दर्शन का श्रद्व॑तवादी भाष्य नहीं 
किया, स्वामी दयानन्द के यथार्थवादी विचारों की ही पुष्टि करता है। शांकर- 
मत से वेदान्त में ब्रह्म के ग्रतिरिक्त सब माया है। जीव भी श्रविद्या की उपाधि 
से संयुक्त, ब्रह्म के प्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 

वेदान्त दशेन में जीव का क्‍या स्वरूप है ? क्या जीवात्मा ब्रह्म का ही 
रूप मात्र है ? इत्यादि प्रश्न एक यथार्थवादी के लिये भ्रत्यन्त महत्व के हैं। इन 
प्रश्नों के विषय में महर्षि दयानन्द एक दम स्पष्ट हैं । वे वेदान्त दर्शन में जीवात्मा 
को ब्रह्म से पृथक मानते हैं भौर शंकराचारयं जी के ब्रह्मटजीव एकवाद का खण्डन 
करते हैं। दयानन्द अपने मत को अनेक वेदान्त सूत्रों से पृष्ट करते हैं । सत्यार्थ 
प्रकाश में एक स्थान पर “नेतरोइनुपपत्त:” | वे० सू० १-१-१६। का अर्थ 
लिखते हुए स्वामी दयानन्द कहते हैं “ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्त्ता नहीं है, 
क्योंक्रि इस अल्प, पल्पज्ञ सामथ्ये वाले जीव में सृष्टि करत त्व नहीं घट सकता। 
इससे जीव, ब्रह्म नहीं है ।””* इस सूत्र के भाष्य में शंकर स्वामी भी यही अर्थ 
करते हैं। परन्तु आप यहां पर अविद्या को ले आते हैं कि जीव अविद्योपाधि से 
कल्पित है, भ्रतः ब्रह्म से पृथक प्रतीत होता है। यही नहीं बल्कि अन्य कई सूत्रों के 
आष्य में जहां भी शास्त्र में ब्रह्म व जीव का भेद कहा गया है, शंकर स्वामी 
वहां उसे भ्रविद्याजन्य उपाधि से उसकी व्याख्या करते हैं ।' यदि हम इसी उपा- 
घिवाद को मान लें तब तो वेदान्त दर्शन ब्रह्मा तवादी हो सकता है। लेकिन 
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२. सत्याथ प्रकाश, पृ० ३०६॥। है 
३. 'इतश्चानन्दमय: पर एवात्मा नेतरः इत्तर ईश्वरादन्य: संसारी जीव 
इत्यर्थ' । (बे० सू० १-- १-- १६ पर शंकर भाष्य) 
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प्रश्व उठता है कि बल्यसूत्रों में मायावाद कहां है ? व्यावहारिक व पारमाथिक 
सत्ता का भेद कहाँ कहा गया है ? ध्लौर यदि हम शास्त्र की मूल भावना और बार- 
तविक श्रभिप्राय की चिन्ता छोड़कर स्वच्छन्दता से उषाधिवाद व मायावाद का 
भारोप शास्त्र में करते रहेंगे, तब यह कार्य क्‍या, ब्रह्म सूत्रों के वास्तविक श्नभि- 
प्राय को तोड़-मरोड़कर अन्य रूप दिखा देना नहीं होगा ? ब्रह्मसूत्रों पर शंकर से 
भ्रधिक स्पष्ट रामानुज हैं, जो शास्त्र के अभिप्राय के शंकर से अ्रधिक निकट 
प्रतीत होते हैं । रामानुजाचार्य अंश-अंशी भाव से ब्रह्म व जीव में भेद मानते 
हैं । उनके मत में जीव मायोपाधि से नहीं होता वरन्‌ शाश्वत श्रौर नित्य है । 
ब्रह्म जीव से भी प्रति सूक्ष्म होने से जीव में व्यापक है इससे जीव ब्रह्म के 
शरीरवत्‌ है। यही ब्रह्य व जीव का शरीरी-शरीर सम्बन्ध है । रामानुज के मत 
में जीवात्मा अनादि और भ्रनेक हैं । यद्यपि इनमें स्वरूप में समानता है परन्तु 
संख्या भेद से अनेक हैं।* 

स्वामी दयानन्द निम्नलिखित दस वेदान्त सूत्रों पर भाष्य करते हुए 
जीव व ब्रह्म की पृथकता पर बल देते हैं-- 

१. नेतरो&नुपपत्त: ॥ १-- १-१६ 

२. भेदव्यपदेशाल्च । १-- १-१७ 

३. विशेषर भेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरो। १-- २--२२ 

४, प्रस्मिन्नस्यथ च तद्योगं शास्ति | --१--१९ 
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- अन्तस्तद्धमोपदेशात_॥ १---१--२० 
- भेदव्यपदेशाच्चान्य:। १-- १- २१ 
: गुहां प्रविष्टावात्मानों हि तह॒र्शतात_ ॥ १--२--११ 
- श्रनुपपत्त स्‍्तु न शारीर: । १---२--३ 

&. भ्रन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धसंव्यपदेशात्‌ ॥ १--२--१८ 

१०, शारीरश्चोमये5पि हि भेदेनेनसधीयते ॥ १--२--२० 

स्वामी दयानन्द कहते हैं उपरोक्त सूत्रों में ब्रह्म व जीव में भेद है। 
स्वामी दयानन्द इन सूत्रों पर लिखते हैं'--- 

(१) “ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्तर नहीं है, क्योंकि इस प्रल्प अल्पन्ञ 
सामथ्थ्यं वाले जीव में सृष्टि कतृ त्व नहीं घट सक्रता । इससे जीव ब्रह्म नहीं ।” 

(२) 'रसं ह्यंं वाय लब्ध्वानन्दी भवति', यह उपनिषद्‌ का वचन है जीव 
और ब्रह्म भिन्‍न हैं । क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा ने 
होता तो रस अर्थात्‌ ग्रानन्द स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आतनन्दस्वरूप 
होता है यह प्राप्ति विषय ब्रह्म श्रौर प्राप्त होने वाला जीव का निरूपण नहीं घट 
सकता इस लिए जीव ओर ब्रह्म एक नहीं ।” 

(३) दिव्यो ह्ममृर्त: पुरुष: सबाह्माभ्यन्तरोह्मज:। 
अ्रप्ाणो ह्यामनाः शुध्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मु० उ० २.१.२ 

“दिव्य, शुद्ध मूत्तिमत्वरहित, सबमें पूर्णा बाहर भीतर मिरन्तर व्यापक, 
ग्रज, जन्म-मरण शरीर धाररणादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि, परमात्मा के विशेषण श्रीर अक्षर नाश- 
रहित, प्रकृति से परे अर्थात्‌ सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे भ्र्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म 
है । प्रकृति और जीवों से ब्रह्न का भेद प्रतिपादन रूप हेतुओों से प्रकृति भोर 
जीवों से ब्रह्म भिन्न है ।' 

(४) “इसी सर्वेव्यापक ब्रह्म में जीव का योग्र व जीव में ब्रह्म का योग 


प्रतिपादन करने से जीव व ब्रह्म मिन्‍न है । क्योंकि योग भिन्‍न पदार्थों का हुझ्ना 
करता है।” 


डी & # # 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० ३०६ पर इनका भाष्य देखिये। 
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(५) “बस ब्रह्म के प्रन्तेयामी झादि धर्म कमन किए हैं भर जीव के 
भीतर व्यापक होने से व्याध्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्‍त है। क्योंकि व्याप्य- 
व्यापक सम्बन्ध भी भेद में संगठित होता है।” 

(६) “जैसे परमात्मा जीव से भिन्‍नस्वरूप है वँसे इन्द्रिय प्रस्तःकरण 
पृथिवी आ्रादि भूत, दिशं, वायु, सूय॑ भादि दिव्य गुणों के योग से देवतावाच्य 
विद्वानों से भी परमात्मा भिन्‍न है ।” 

(७) 'गुहां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके' इत्यादि उपनिषदों के बचनों से जीव 
और परमात्मा भिन्न हैं। वैसे ही उपनिषदों में वहुत जगह दिखलाया है।' 

(५) “शरीरे भव: शारी र:' शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योकि ब्रह्म 
के गुणा, कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते (” 

(६) (प्रधिदेव) सब दिव्य मन प्रादि, इन्द्रिय प्रांदि पदार्थों (प्रध्िभूत) 
पृथिव्यादि, भूत (ग्रध्यात्म) सव जीवों में परमात्मा श्रन्तेयामी रूप से स्थित हैं, 
क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धम् सवंत्र उपनिषदों में व्याख्यात्‌ हैं।? 

(१०) “शरीरधारी जीव ब्रह्म तहीं है, क्‍योंकि ब्रह्म से जीव का भेद 
स्वंखूप से सिद्ध है ।” 

उपरोक्त वेदान्त सूत्रों के भाष्य में स्वामी दयासन्द ने जिस पभ्ाधार पर 
खथ्रह्म व जीव के भेद का प्रतिपादन किया है, उसमें मुख्य युक्ति इस प्रकार है 
कि वेदान्त दर्शन में जीव को सृष्टिकर्ता त मानकर ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता माना 
है । इससे इनमें भेद है। एक सर्वेशक्तिसम्पन्न है दूसरा भ्रल्प सामध्य॑युक्त है। 
फिर सूत्र परमात्मा व जीव का योग अर्थात्‌ सम्पर्क बताते हैं। यह भी भेद के 
विना सम्भव नहीं। उपास्य-उपासक भाव भी भेद में ही वन सकता है। इसके 
अ्रतिरिक्त सूत्र, जीव को शरीर धारण करने योग्य व परमात्मा को अ्रशरीरी 
कहते हैं । “गुहां प्रविष्ठावात्मानो हि तहर्शनात्‌। वे १-२-११। में परमात्मा 
व जीवात्मा का मिलत हृदय में कहा है। मिलन भी भिन्‍नता के बिना सम्भव 
तहीं । यही नहीं बल्कि सूत्रकार कहता है कि परमात्मा व जीव के विशेषणों का 
श्रुति में भेद कहा गया है, इसलिए भी ब्रह्म व जीव में भेद है (विशेषण भेद 
व्यपदेशाभ्यां च नेतरी । वे० १-२-२२ ।) 


६६ दया नन्‍्द-दर्शन 


इन सूत्रों को छोड़कर वेदान्त दर्शन के और अनेक पूत्र दयानन्द के मत 
की पुष्टि करते हैं । जैसे परमात्मा को जीवात्मा से महान्‌ कहा गया है, जीवात्मा 
में कमंफल भोग प्रसक्ति है परमात्मा में नहीं! तथा जीवात्मा अर है,' (इस सूत्र 
के भाष्य में शंकराचायं जी भी जीव को श्रणु ही मानते हैं परन्तु अद्व त मत की 
पुष्टि के लिये यहां उपाधि के सिद्धान्त को लागू कर देते हैं।) वेदान्त दर्शन 
के चोथे अध्याय के चतुर्थपाद में ब्रह्म व जीव का भेद और भी स्पष्ट दिसायी देता 
है। जब कि बादरायरणा यह प्रश्न उठाते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा के साथ मन 


रहता है या नहीं ? यूत्रकार कहते हैं कि बादरि मुक्ति में साधनों के अभाव को 
मानते हैं” परन्तु जै मिनि मुक्ति में मत के साधनों को जीवात्मा के साथ कहते 
हैं ।* इस पर वादरायरा अपना मत प्रदर्शित करते हैं कि हम दोनों को प्रर्थात्‌ 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ साधनों के अभाव व भाव दोनों को मानते हैं।* यहां 
पर मुख्य बात यह है कि यदि ब्रह्म व जीव एक ही हैं तब मुक्ति मे जीव के रहने 
और उसके साथ मन आ्ादि साधनों के रहने का बया तात्पयं ? तबतो मुक्ति में 
जीव को ब्रह्म होकर ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए, लेकिन बादरायणा मुक्ति में 
जीव का ब्रह्म में लय नहीं मानते । यदि मानते तो मुक्ति में साधनों का भाव न 
बतलाते । इससे प्रतीत होता है कि बादरायणा ब्रह्म व जीव के भेद को मानते हैं 
और साथ ही अगले सूत्र में स्पष्ट कहते हैं कि मुक्त पुरुष भ्रन्य अ्रनेक सामर्थ्यों 
को प्राप्त कर सकता है, परन्तु सृष्टि निर्माण नहीं कर सकता ।" यदि जीव 
ब्रह्म ही होता तब मुक्ति में ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मरूप हो जाता श्रौर फिर 
सृष्टि निर्माण कर सकने में क्या दोष है जब कि वह स्त्रयं ब्रह्म है। सृष्टि 


ब्लाक 


- 'अ्रधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌' । बे० सू० २--१- २२ 

२. वेदान्त सूत्र १-२ -- २०, १--२० २२ 

३. 'नाखरतच्छू तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ । बे० सू० २--३--२१ । 
इस सूत्र के भाष्य में रामानुज भी जीव को श्रणु मानते हैं । 

. अभाव बादरिराहु हां व्‌! । बे० सू० ४--४-- १० 

- भाष॑ जेमिनिविकल्पामननात्‌ । बे० सू० ४---४-- ११ 
द्वादशाहबदुभयविधं बादरायरपोइत:' । ज्रे० सू० ४--४--१ २ 
'नेतरोडनुपपत्तें: ॥ बे० सू० १---१- १६ 


क़्क्ख ल 


स्वामी दयानन्द व षड्दर्शन  ....६८./- ६७ 


निर्माण कर सकने में क्या दोष है जब कि वह स्वयं ब्रह्म है। सुष्टि-निर्माण 
करने में झसमर्थता इस बात का द्योतकु है कि जीव ब्रह्म से पृथक है क्योंकि सृष्टि 
निर्माण का कार्थ केवल ब्रह्म का है । 
वेदान्त दर्शन में ब्रह्मगजीव भेदबाद की दयानन्द की विचारधारा युक्ति- 
युक्त प्रतीत होती है । स्वामी जी ने इन सूत्रों पर श्रधिक नहीं लिखा तो भी यह 
हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं जिसके ग्राघार पर सारे ही वेदान्त दर्शन को 
सथाथंवादी (त्र॑ तवादी) दृष्टि से सफलतापूर्वक भाष्य किया जा सकता है। 
सांख्य में ईइवरवाद 
वैदिक षड़-दर्शनों में सांख्य दर्शन का भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस 
दर्शन के रचयिता महषि कपिल अत्यन्त विद्वान पुरुष थे । मह॒षि कपिल का 
वेदिक साहित्य में बड़ा मान है। परन्तु, दार्शनिक जगत में सदियों से सांख्य 
दर्णन को अनीश्वरवादी माता जाता रहा है। विद्वानों का विचार है कि सांख्य 
शास्त्र चेतन पुरुष व जड़ प्रधान, इन तत्त्वों को ही अनादि मानता है तथा इन्हीं 
दोनों तत्त्वों के मेल से सृष्टि की रचना 'होती है । सृष्टि से पूर्व प्रकृति श्रपमी 
भ्रष्यक्तावस्था में सत्व, रज ब तम की साम्यावस्था में होती है । श्रग्यक्त प्रकृति 
के, पुरुष के सल्निध्य में झाने से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है भ्लौर तब 
सृष्टि-निर्माण का कार्य प्रकृति के निश्चित नियमों पर स्वयं ही प्रारम्भ हो जाता 
है। इस प्रकार इन विद्वानों के श्रनुसार सांख्यं को सृष्टि-रचना के लिये ईश्वर को 
मानने की कोई भरावश्यकता नहीं थी, भ्रत: कपिलाचार्य ने अपने शास्त्र में ईश्वर 
को कोई स्थान नहीं दिया | इससे यह विद्वान सांख्य को प्रनीोश्व रवादी दर्शन मानते 
हैं। परन्तु इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि सांख्य ईश्वर के भ्रस्तित्व 
को स्वीकार नहीं करता तो वह वैदिक (प्रास्तिक) दरशनों में क्यों गरिना जाता 
है ? इसका उत्तर विद्वान इस प्रकार देते हैं क्रि वैदिक दर्शनों में म्रास्तिक व 
नास्तिक का अर्थ ईश्बर को मानने या न मानने से नहीं है, वरन्‌ यहां पर वेद 
को स्वत: प्रमाण मानने वाले ग्रन्थ आस्तिक तथा वेद की निन्‍्दा करने वाले 
ग्रन्थ नास्तिक कहलाते हैं, जैसा कि मनु कहते है 'नास्तिको वेद निन्‍दकः” । 
(मनु ४ २-११) और क्योंकि सांख्य शास्त्र वेदों को स्वतः प्रमाण मानता है, 
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इससे सांख्य दर्शन झआास्तिक दर्शन है । परन्तु हमें इन विद्वानों का यह तक कुछ 
जंचा नहीं कि केवल वेदों को स्वतः प्रमाण मानने पर कोई दर्शन आ्रास्तिक हो 
जायेगा फिर चाहे वह ईश्वर को माने या न माने । हमारे विचार से, वेदों को 
स्वत: प्रमाण मानने वाला शास्त्र कभो भी ग्रनीश्वरवादी हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि चारों वेदों में स्थल-स्थल पर ईश्वर का व्याख्यान पाया जाता है। ब्रतः 
बेद को स्वतः प्रमाण मानने वाले सांख्य को उन स्थलों को मानना ही पड़ेगा । 
फिर समभ में नहीं भ्राता कि सांख्य अ्नोश्व रवादी कंसे है । कहीं विद्वान किसी 
भ्रान्ति के कारण तो सांख्य पर नास्तिकता का आरोप नहीं लगा रहे ? 

सांख्य दर्शन प्रनीश्वरवादी है या नहीं, इस विषय पर दयानन्द अत्यन्त 
स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि सांख्य ईश्वरवादी शास्त्र है तथा कपिलाचार्य पर 
अनीश्व रवाद का भश्रारोप मिथ्या है ।' दयानन्द के भ्रनुसार सांख्य में ईश्वर का 
वर्णन, जगत के निर्मित्त कारण, कमंफल प्रदाता, वेदों के प्रादिस्नोत के रूप में 
पाया जाता है । सांख्य के विषय में दयानन्द की यह घोषणा बड़ी साहसपूर्ण है। 
श्रत: हमें इसके ्रोचित्य को देखने का प्रयास आवश्यक प्रतीत होता है। 

साँख्य दर्शन ईश्वरवादी ग्रन्थ है, दयानन्द के इस दावे को हम यहाँ दो 
प्रकार से देखेंगे--(१) सांख्य शास्त्र के भ्रतिरिक्त दूसरे वैदिक शास्त्रों से तथा 
(२) स्वयं सांख्य शास्त्र में पाये जाने वाले ईश्वरवादी तत्त्वों से ॥ 

(१) दूसरे बंदिक शास्त्रों को सांख्य के विषय में सम्भति-वैदिक साहित्य में 
साँख्य शास्त्र का अपना विशिष्ट महत्व है। इस शास्त्र में सन्निहित ज्ञान के 
कारण दार्शनिक साहित्य में इस शास्त्र व इसके रचयिता महर्षि कपिल की 
बड़ी प्रशंसा की गयी है । श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ में मह॒षि कपिल को परमात्मा 
हरा ज्ञानदिया जाना बताया है। उपनिषद्‌ कहता है “ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे 
ज्ञानैबिभर्ति,'' प्र्थात्‌ (जो) परमात्मा पहिले उत्पन्न हुये कपिल मुनि को ज्ञान 
से भर देता है । इस स्थल पर इसका स्पष्ट संकेत है कि मह॒षि कपिल ब्रह्मज्ञानी 
थे और यह ज्ञान उन्हें स्वयं परमात्मा ने दिया था | इसके ग्रतिरिक्त महाभारत 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पु० श्य८ । २ 
२. ब्वेत उ०, ५-२ 
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में कपिल को ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों-सनत्कुमार, सतक, सनन्‍्दन, सनत्सुंजांत, 
सन, सनातन व कपिल - में बताया है। शा० पव॑० ३४०-६७ । इन्हें जन्म से 
ही ज्ञान थर। कपिल सांख्य शास्त्र का प्राचीन श्रार्य राजाझों के मध्य बड़ा 
सम्मान था । महाराजा जनक स्वयं एक ब्रह्मज्ञानी थे | महाभारत में जिक्र प्राता 
है कि कपिल के शिष्य झासुरि के चेले पंचशिख ने जनक जो को सांख्य शास्त्र का 
उपदेश किया था । (शा० प० २१८)। भौर भीष्म ने सांख्यों के ज्ञान की योग्यता 
को स्वीकार करते हुये कहा था कि सृष्टि उत्पत्ति में सांख्यों ने जों ज्ञान दिया 
बह्दी पुराण, इतिहास भादि में पाया जाता है। यहों नहीं वर॑न्‌ यहां तक कहा 
गया है कि 'शानं थ लोके यदि हास्ति किचित्‌ सांख्यांगतं तच्च महस्महात्मन्‌” । 
(मं०शा० प० १०१, १०६) श्रर्थात्‌ संसार में जो भी ज्ञान है वह सब सांख्यों 
से ही प्राप्त होता है । इसी लिये हम देखते हैं कि समस्त प्राचीन वैदिक दर्शन 
साहित्य कपिल के ज्ञान की उपयोगिता को स्वीकेर करेतां है तथा महर्षि कंपिल 
के भ्रगाद ज्ञान के कारण ह्वी कपिल को परमर्थषि की उपाधि दी. गयी हैं,--- 
“साख्यस्थ वक्ता कपिलः परसर्षिः स उच्येतें' । महाभा० १२-३४६-६५ । 
उपरोक्त वरान के प्रतिरिक्त गीता में भी महर्षि कपिल को . सर्वोच्च सिद्ध 
माना गया है। योगिराज कृष्ण परम सिद्ध पुरुष थे । वे ब्रह्मशानी थे । हिन्द 
शास्त्रों में तो उन्हे भगवान्‌ भ्र्थात्‌ स्वयं ब्रह्म कहा गया है । गीता के झ्र० 
१०-२६ में कृष्ण भ्रपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं 'सिद्धाना कपिलो सुनिः' 
अर्थात्‌ सिद्धों में मैं कपिल मुनि है । प्रश्न उठता है कि यदि कपिल भ्रनीश्वरवादी 
होते तो श्रीकृष्ण श्रपनी तुलना कपिल मुनि से क्‍यों करते ? क्या झ्ोषनिषदिक 
ऋषियों में कोई भी नास्तिक कहे जाने वाले कपिल मुनि से श्रेष्ठ न था जिससे 
श्री कृष्ण भ्रपनी तुलना कर सकते ? कपिल मुनि जन्म से ही भ्रतिशय धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य भर ऐश्वरयं को प्राप्त हुये पुरुष थे, अतः श्री कृष्ण ने सिद्ध पुरुषों 
में भ्रपती समानता का कपिल सुनि को ही चुना। इससे यद्दी पता चलता है कि 
कपिल मुनि प्रनीश्वरवादी न थे बरन्‌ वेदिक मह्॒षिय़ों की श्रेणी में प्रग्मणी थे। 
यही नहीं बरन्‌ महाभारत, ग्रीता व डपनिषदों के अतिरिक्त और भी जितना 
वेदिक साहित्य है, हमारे विचार में तो, इसमें कहीं भी साँख्य का श्र॒त्तीश्वरवादी 
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होना नहीं पाया जाता | डा० राघाकृष्णन्‌ ने सांख्य के दो प्रप्तिद्ध श्राचार्य 
झासुरि व पंचशिख को स्पष्ट ही ईश्वरबादी बताया है ।* 

सांख्य को प्रनोश्वरवादी समभने की प्रवृत्ति का कारण--संस्कृत साहित्य 
का अवलोकन करने से पता चलता है कि संंख्य शास्त्र को नास्तिक समझने 
की प्रवृत्ति मध्यकाल से चली है। इस प्रवृत्ति के चलने में दो मुख्य कारण थे,” 
(१) ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका तथा (२) शंकराचायं द्वारा अपने ग्रन्थों में 
सांख्य की नास्तिक कहकर आलोचना करना । 

(3) ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका--सांख्यकारिका की रचना ईश्वर 
कृष्ण ने की थी । इस शास्त्र की रचना कुछ इस प्रकार की गयी है कि पाठकों 
को यह प्नुभव होने लगता है कि सांख्यों के मतानुसार सृष्टि की रचना बिना 
ईश्वर के भी हो सकती है ।' विद्वान पुरुष कारिकाझ्नों को सांख्य सूत्रों से भ्रघिक 
प्राचीन मानते हैं भ्रत: उन्हें ही सांख्य सिद्धान्त का प्रधान स्नोत मानकर सांख्यों 
को नास्तिक कह देते है| परन्तु हमारी दृष्टि में यह् उनकी भूल है । 

सांख्य शास्त्र के भ्रादि वक्ता महंषि कपिल थे, कपिल के शिष्य झासुरि थे । 
इनके बाद पंचशिख, जैगषव्याचाये, विन्ध्यवासी (रूद्रिल), पाराशर, व्यास, ईश्वर 
कृष्ण तथा विज्ञान भिक्षु हुये हैं । सांख्य साहित्य में श्राता है कि महर्षि कपिल ने 
सांख्य प्िद्धान्त का उपदेश श्रासुरि को किया था। यही उपदेश रूपी ज्ञान 
भविष्य में सांख्य सिद्धान्त कहलाया । यह सूत्र रूप में था। प्रासुरि मुनि ने इस 
ज्ञान को पंचशिखाचार्य को दिया । कहा जाता हैं कि पंचशिखाचाःय नेइस शास्त्र 
का विस्तार किया। बाद में वाषगण्याचार्य ,ने षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ लिखा । इसमें 
साठ प्रधान विषयों की व्याख्या है । इस षष्टितन्त्र के भाधार पर ही ईश्वर कृष्ण 
आर्य ने सांख्यसप्तति प्रर्थात्‌ सांख्यकारिका की रचना की । यहां हम यह पते हैं 
कि ईश्वर कृष्णा की सांख्यकारिका सांख्य साहित्य में बहुत बाद में जाकर बनी । 


. #फणा 550. बाएं शालाओआंताब ब्रषाश्षल० 0 8 पीक्षशा० 
इिब्णांताएब था पे 006ए७ 7 ४ाफ़ाध्या8९0ए ० फाधागाक्ा, 
(5. $. 7२88॥8 €॥5॥4874॥, 4, ?.' 9. 27. 253 
२. देखिये 'गीतारहस्य' ले० बा० ग० तिलक, पृ० १६२ (पावटिप्परती) । 
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इससे पूर्व कम से कम दो ग्रन्थ सांख्यसूत्र तथा षष्टितन्त्र की रचना हो चुकी थी। 
विज्ञान भिक्षु की सांख्यकारिका सांख्य सूत्रों के बाद की है। कोमुदी प्रभा के 
लेखक स्वप्नेश्वर साँख्यप्रवचन सूत्रों को पंचशिखाचाय के बताते है जिनका ज्ञान 
पंचशिखाचार्य को परम्परा से कपिल से हुआ था । भागवत में एक स्थल पर 
झ्ाता है कि सांख्य दर्शन का एक बड़ा भाग काल के गाल में नष्ट हो गया है 
तथा हमारे पास तक उसका थोड़ा भाग ही झ्ाया है ।' विज्ञान भिक्षु ने इन 
सूत्रों पर सांख्यप्रवचनभाष्य की रचना की है । श्रपने भाष्य की भूमिका में 
विज्ञान भिक्षु कहता है कि सांख्य शास्त्र का एक बड़ा भाग काल ने नष्ट कर 
दिया है तथा जो एक कला श्र्थात्‌ संक्षिप्त रूप बचा है उसे मैं झपने भाष्य में 
पूरा करूगा।' कतिफ्य विद्वानों का विचार है कि सांख्यकारिका वतंमान 
साँख्यप्रवचनसूत्र से पहिले की है। इंसमें उनका तर्क यह है कि शंकराचाय ने 
अपने ग्रल्थों में इन सूत्रों का कोई जिक्र ही नहीं किया तथा सांख्यकारिका के 
टीकाक़ार वाचस्पति मिश्र को इनका पता भी न था अतः यह सूत्र कपिलोक्त 
नहीं है। इन विद्वानों के प्रनुसार इनकी रचना में वहुत कुछ विज्ञान भिक्षु का 
हाथ है। हमारे विचार से यह मत ठीक नहीं है क्योंकि विज्ञान भिक्षु से लगभग 
एक शताब्दी पूर्व (पन्द्रहवी शताब्दी में) प्रनिर््ध ने इसी सांख्य-प्रवचन-सूत्र 
पर साँख्यवृत्तिसूत्र नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इससे प्रतीत होता है कि 
साख्यसूत्र विज्ञान भिक्षु से पूर्व के हैं भ्रौर जेसा कि उनके शिष्य भावगरोश ने 
भपने ग्रंथ तत्त्वयाथार्थ्येदीपन में स्थान-स्थान पर कहा है, विज्ञान ,भिक्षु ने इन 
पर भाष्य की रचना की है । 

जहां तक सांख्यका रिका का प्रश्न है, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है कि 
इसकी रचना अपने से पूर्व उपस्थित सांख्यशास्त्र को स्पष्ट करने के लिये हुई 
है, भ्रतः यह ग्रन्थ सांख्य सूत्र से प्राचीन नहों हो सकता। यहां पर यह प्रश्न 
उठ सकता है कि यदि सांख्यकारिका सूत्रों से बाद की है तब सख्यमत के रूप 


१. भागवत, १-३-१० | 


२. 'कालाक मक्षितं सांख्यशास्त्रं क्ावसुघाकरम्‌। कलावशिष्टं भृथोक्‍़पि 
पूरथिष्ये वचोउमूले: ॥ सा० प्र० सा० भू० ५। * 
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में सांख्यकारिका की प्रसिद्धि व लोकप्रियता सांख्य सूत्रों से अधिक क्यों है? 
हमारे विचार से इसका कारण यह है कि सख्यसूत्र समभने में कठिन तथा 
दुरूह हैं। इसके विपरीत सांख्यकारिका पद्यरूप में होने से सरल व सुवोधगम्य 
है, भ्रतः विद्वानों ने अपने को सांख्यकारिका तक ही सीमित रवखा । 

(7) सांखर थी शंकर चार्य जी द्वारा कक पर जी का 
मायाबाद सांख्यों के यथार्थवाद से एकदम विपरीत है। शंकर प्रः को माया 
मानते थे जब कि सांख्य प्रकृति को सत्य मानता है | वैदिक षड्‌-दर्शनों में शंकर 
स्वामी के मायावाद को सबसे भ्रधिक खतरा सांख्यों के यथार्थवाद से था, प्रतः 
उन्होंने सांख्यों को प्रपनी आलोचना का मुख्य लक्ष्य वनाया । इसमें शंकर स्वामी 
को सबसे भ्रधिक सहायता सांख्यका रिका से मिली । हम पहिले ही कह झ्राझे हैँ 
कि ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका ऊपर से देखने पर श्रनीश्वरवादी प्रतीत होती 
है । शंकर स्वामी का सांख्यों के सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे मुख्य तर्क यद्दी 
है कि सांख्य श्रनीश्वरवादी हैं । वास्तव में, शंकर स्वामी ने सांख्य- 
कारिका के ईश्वर के प्रति उदासीन भाव का लाभ उठाया और इसका 
प्रयोग सांख्यों को अनीश्वरवादी सिद्ध करने में किया । शंकराचायं जी ने श्रपने 
ग्रन्थों में कहीं भी सांख्य सूत्रों का उल्लेख नहीं किया। शंकराचार्य के बाद के 
भाष्यकारों में फिर तो सांख्य को अनीश्वरवादी मानने की श्रवृत्ति ही 
चल गयी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों ने अपने-अपने सिद्धान्तों को बचाने के 
लिये अच्छे खासे ईश्वरवादी सांख्यदर्शन को श्रनीश्वरवादी बना दिया। इस प्रवृत्ति 
का सबसे प्रबल विरोध सोलहवीं शताब्दि में विज्ञान भिक्षु ने किया । उन्होंने 
सांख्यकारिका के स्थान पर सांख्य सूत्र को प्रामारिक माना तथा उन पर सांख्य 
प्रवचनभाष्य नाम से भाष्य लिखा । यह भाष्य ईश्वरवादी है। झ्राधुनिक युग में 
स्वामी दयानन्द ने पुनः सांख्य को एक ईश्वरवादी शास्त्र के रूप में स्वीकार किया 
हैं । द्यानन्द, वर्तमान काल में उपलब्ध होने बाले सांख्य-प्रवचन-सूत्र को कपि- 
लोक्त मानते हैं तथा इन पर भागुरिमुनिकृत भाष्य को प्रमारिक मानते हैं।* 
निश्चय ही यह भांध्य ईश्वरवादी रहा होगो। 

१. सत्याथ प्रकाश, पृ० ६६ 
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(२) सांख्य वर्शन के ईश्वरवादी होने में सांख्य सूत्रों से प्रमाण---उपरोक्त 
विवेचन के बाद अब हम स्वयं सांख्य-सूृत्रों में से सांड्य दर्शन के ईश्व रवादी होने 
के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। 

कतिपय विद्वानों का प्राक्षेप है कि सांख्य-दर्शन ने स्वयं ईश्वर की भसिद्धि 

'ईश्वरासिद्ध '' सूत्र से स्वीकार किया है । दयानन्द जी के विचार से उपरोक्त 
सांख्यसूत्र में ईश्वर के भ्रस्तित्व को भस्वीकार नहीं किया गया है / वरन्‌ यह कहा 
गया है कि ईश्वर सामान्‍य प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता और न ही. ईश्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण ही है भ्रतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो 
सकती । एक भ्रन्य स्थल पर महथि कपिल पुरुष व श्रक्ृति के द्वारा संसार-चक्र 
की नित्यता का (सृष्टि-प्रलय-क्रम में) व्याख्यान करते हुए विषय का उपसंहार 
करके कहते हैं, इन दोनों से एक प्रथक और भो है,' जो इन दोनों से भिन्‍न 
स्वरूप आला है। प्रकृति व पुरुष से पृथक वह तत्त्व क्या है -इसको सोचने के 
लिये अ्न्यत्र जाने की झ्रावश्यकता नहीं वरन्‌ उससे अगले ही सूत्रों में उ्का 
बरणंन मिलता है कि वह नित्यमुक्त स्वभाव वाला साक्षीमात्र है। यह लक्षण 
पुरुष व प्रकृति के अ्रतिरिक्त परमात्मा का ही हो सकता है । 

सांख्य दर्शन ईश्वर को निमित्त कारण मानता है, स्वामी दयानन्द का यह 
विचार भी निराधार नहीं है। सांख्य में प्रकृति को पराधीन कहा है। परन्तु 
पराधीनता का तात्पय॑ यह नहीं कि प्रकृति भ्रनादि नहीं है । सांख्यों की प्रकृति 
अनादि है श्रोर किसी शक्ति के वश में है ।* वह शक्ति, जिसके वश में प्रकृति है, 


१. सांख्यसूत्र, १०६२ 

२. यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है श्रोर व जगत_ का 
उपादान कारण है ।' सत्यार्थ भ्र०, पृ० १८७। 

३* “व्यावृत्तोभयरूप:' । सां० सू०, १-१६० 

४, () 'साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌' | सां० सू० १-१६१ 

(0) 'नित्यमुक्तत्वम्‌' । सां० सू० १-१६२ 

५. 'झकायंत्वेईपि तथोग: पारवश्यात_ ।/ सां० सू० ३-५५ 
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सांख्य सूत्रों में उसको सर्वज्ञ व सर्वकर्त्ता के रूप में कहा है! और यह स्पष्ट ही है 
कि सर्वज्ञ व सब का निर्माणकर्त्ता केवल ईश्वर ही हो सकता है। सांख्यकार 
कहत्ता है कि इस प्रकार के (सर्वज्ञ और सृष्टि-रचना करने बाले) ईश्वर को हम 
मानते है, श्रर्थात्‌ सांख्यों का परमात्मा सृष्टि रचने वाला है । ईश्वर सृष्टि के 
झारम्भ में साम्यावस्था में स्थित प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है जिससे सृष्टि- 
उत्पत्ति का क्रम प्रारम्भ हो जाता है । सांख्य का ईश्वर न तो त्रिशिष्टाह्वैत के 
ईश्वर के समान है भ्रौर न अद्वेत के समान सृष्टि का प्रभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण ही है । इस शास्त्र में ईश्वरसंसार का निमित्त कारण है, जो पूर्व ही 
विद्यमान प्रधान से संसार का निर्माण करता है । 

इसके श्रतिरिक्त सांख्य सूत्रों में ग्रन्य स्थलों पर भी ईश्वर का प्रतिपादन 
पाया जाता है । सांख्य शास्त्र कमंफल के सिद्धांत को मानता है, लेकिन कर्मफल 
का सिद्धांत सफलतापूर्वक तभी माना जा सकता है जब कि हम किसी ऐसी शक्ति 
को भी माने जो कमंफल भ्रदान करने वाली हो । कर्म अ्रपना फल स्वयं नहीं दे 
सकते क्योंकि कर्म जड़ है। प्राय: कर्मों का फल वर्षो पश्चात्‌ भी देखने में श्राता 
है । इससे यह प्रतीत होता है कि कर्म स्वयं फल को उत्पन्न नहीं करते । महर्षि 


कपिल भी कहते हैं कि “ईश्वर कमंफलों का देने वाला है । केवल कर्म स्वयं फल 
को पँदा नहीं करते ।/* सांख्य ईश्वर को कर्मफल प्रद्यता मानता है । 

सांख्य दर्शन मोक्ष में पुरुष को स्थिति ब्रह्म में मानता है। साँख्यकार का 
कथन है कि समाधि, धुषुप्ति श्रोर मोक्ष में पुरुष की श्रवस्था ब्रह्म-रूप हो जाती 
है, श्र्थात्‌ पुरुष ब्रह्म में सम्पन्न हो जाता है ।' बुद्धि सत्य के साथ तादात्म्य हो 
जाने से जीव अपने को शरीर का अधिष्ठाता समभने लगता है। यदि यह 
तादात्म्य न रहे तब उसका अधिष्ठातापन भो समाप्त हो जाय । परन्तु प्रश्न 
उठता है कि बुद्धिसत्व के साथ तादात्म्य तो समाधि, सुषुध्ति वे मोक्ष में भी 
बना रहता है । उस समय वह अपने को शरीर का अधिष्ठाता क्‍यों नहीं 


१. 'स हि सर्ववित सब्वेकर्ता ।' सां० सू० ३-५६ 

२. 'ईहशेश्वरप्तिद्धिः सिद्धा ।' सां० सू० २-५७ 

३. 'न ईइवराधिष्ठिते फलनिष्पत्ति: कर्मरगा तत्सिद्वेंः । सां० सू० ५-२॥ 
४. 'समाधि सुषुप्ति सोक्षेतर॒ ब्रह्मरूपता ॥' सां० सू० ४-१ १६ | 
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समभता ? इस पर - कहते हैं समाधि, सुषृप्ति व मोक्ष में जीव अपने में ब्रह्म के 
आनन्दादि गुणों को धारण कर लेता है। सुषुध्ति में तमोगुण के प्रभाव से जीव 
परमात्मा की सत्ता में सम्पन्न होने पर भी झअ्ज्ञान से मूछित रहता है। समाधि 
श्रौर मोक्ष में वह उस श्रानन्द का साक्षात्‌ अनुभव करता है ।* इस अवस्था 
में जीवात्मा परमात्मा से सम्बन्ध की घनिष्ठता के कारण बुद्धिसत्व से उत्पन्न 
अधिष्ठातृत्व को भूल जाता है। 

इसके भ्रतिरिक्त सांख्य वेदों की उत्पत्ति स्वयं परमात्मा की शक्ति से मानता 
है । बेदों की स्वतः प्रामाणिकता के प्रश्न पर सांख्य के निर्माता कहते हैं कि 
बेद परमात्मा की शक्ति से उद्भूत हुए हैं झ्रतः स्त्रतः प्रमाण हैं ।* स्व॒त: प्रमाण 
का तात्पय॑ उस प्रमाणा से है जिसकी प्रमारिक्रता अपने श्राप में है, जैसे दीपक 
के प्रकाश को खोजने के लिये प्रन्य दीपक की ग्रावश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं 
सत्य है। ऐसा निश्चान्त ज्ञान सर्वज्ञ परमात्मा के भ्रतिरिक्‍त भप्रन्य का हो भी कैसे 
सकता है । वेद शास्त्र इसी प्रकार का निश्रान्त ज्ञान होने से स्वतः प्रमाण हैं । 
इसके श्रतिरिक्त वेदों में स्थल-स्थल पर ईश्वर का व्याख्यान किया गया है। 
ईश्वर का व्याख्यान करना वेदों का मुख्य ताल्यय है । इससे वेद को स्वतः प्रमारा 
मानने पर सांख्य इन स्थलों को कैसे भ्रस्वीक।र कर सकता है ? हमारे विचार से 
तो सारे सांख्य शास्त्र में कहीं भी ऐसा स्थल नहीं है जहां ईश्वर के प्रस्तित्व को 
प्रस्थी कार किया गया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य सूत्रों में ईश्वर का प्रतिपादन जगत्‌ के 
मिमित्त कारण, जीव व प्रकृति से भिन्‍न कर्मफल प्रदाता के रूप में किया गया 
है । यही नहीं वरन्‌ इस्त शास्त्र में जीवात्मा का ग्रन्तिम लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति बताया 
है। ईश्वर की सिद्धि में दिये न्याय शास्त्र के प्रायः सारे प्रमाण हमें सांख्य में 
मिलते हैं । ब्रह्मसूत्र में भी ब्रह्म को सृष्टि का कारण व बेदों का उत्पत्ति स्थान 
माता है। स्वामी दंयानन्द ने साख्य शास्त्र में ईश्वरवादी विचारों का दिग्दर्शन 


१. मुक्ति में बुद्धिसस्व का रहना बेदान्त भी मानता है । बे० सू० ४-४-१०, 
११, १२॥ हि ग 
२. 'निजशक्त्यभिव्क्त: स्वतः प्रश्माक्ष्यम + सा० ५-५१ 
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कराकर, सांख्य को फिर से सही श्रर्थों में वैदिक दर्शनों की कोटि में लाकर 
खड़ा कर दिया है। मध्य युग से चली थ्रा रही सांख्य को नास्तिक समभने की 
प्रवृत्ति' को दयानन्द ने निमू ल सिद्ध कर दिया है जिसका परिणाम यह रहेगा 
कि सांख्य पर लगाये गये यह आाक्षेप, कि जड़ प्रधान व निष्क्रिय पुरुष सृष्टि- 
रचना नहीं कर सकते, तथ्यहीन हो जायेंगे प्रौर फिर सांख्य बिना किसी कठिनाई 
के वैदिक शास्त्र माना जा सकता है। 


१. प्रतीत वह होता है कि मध्य युग से पहिले सांख्य ईश्वरवादो शास्त्र 
रहा होगा परन्तु उस काल का कोई भाष्य श्राज प्राप्त नहीं है लेकिन 
इस पर ईश्वरवादी भाष्य शझ्रवश्य लिखे गये होंगे। मह॒थि दयानन्द 
स्वरचित सत्यार्थ प्रकाश में सांख्य पर भागुरि मुनि के भाष्य को 
प्रामारिषक कहते हैं। यह साष्य श्राज उपलब्ध नहों है परन्तु यह 
अवश्य ही ईश्वरवादी भाष्य रहा होगा । (लेखक) 


है. 


ईदवबर 
<*<%% 


स्वामी दयानन्द ईश्वर को मानते थे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया 
जा सकता ।, वे मूर्तिपूजा तथा अनेक देवी-देवताभ्ों की उपासना को नहीं मानते 
थे इससे यह भ्रम पैदा हो गया कि दयानन्द नास्तिक हैं। परन्तु ऐसा नहीं है । 
स्वामी जी को ईश्वर के भ्रस्तित्व पर कभी सन्देह भी नहीं हुआ । उनके लिये 
ईश्वर परमसत्ता है, जिसके न कोई बेराबर है श्रौर न जिससे कोई भ्रधिक | जो 
संसार का रचयिता, नियामक व पालनकर्त्ता है तथा समस्त सृष्टि का एक ही 
स्वामी है । ईश्वर भ्रनन्‍्त शक्तिसम्पन्न है, सर्वज्ञ है और संसार में जीवों के कर्मों 
का फल देने वाला है। स्थान-स्थान पर दयानन्द उसी एक परमात्मा का उपदेश 
करते हैं, जिसको जानकर जीव संसार के जन्म-मररारूपी चक्र ते छूटकर मुक्ति 
का प्रानन्द प्राप्त करता है। दयानन्द के भ्रनुसार परमात्मा के प्रनेक नाम हैं 
जो उसके गुरणों के वाचक हैं । ईश्वर के विषय में स्वामी जी न्यायादि षड्‌- 
-शास्त्रों में ईश्वर विषयक प्राप्त विचारों का प्रादर करते हैं ओर विद्वानों की 
दृष्टि में इनमें पाये जाने वाले भ्रापसी विरोधों का भ्रपने दर्शन में सफलतापूर्वक 
समन्वय करने की चेष्टा करते हैं। उनका विचार है कि उपासना व योगाभ्यास 
से जीवात्मा ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। 


ईश्वर-सिद्धि में प्रभारण 
ईश्वर की सिद्धि में क्या प्रमाण हैं ? यह विषय दर्शन साहित्य मैं अत्यन्त 


विवादास्पद है | प्रायः एक दार्शनिक द्वारा किये गये प्रमाण ही कुछ बदलकर 
दूसरों द्वारा दिये जाते हैं । द्र्शनिक चाहे पश्चिम थें हों या पूर्व में, प्राय, सभी 
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एक ही प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । उनमें भेद केवल प्रणाली का है कि 
वे किस प्रकार अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं । 

ईश्वर-सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रभाण--भौतिकवादियों व चारवाकों का कथन 
है कि ईश्वर का इन्द्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होता श्रत: प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर 
की सिद्धि नहीं होती तथा प्रत्यक्ष के अ्रभाव में अनुमान प्रमाण भी साथंक नहीं 
है क्योंकि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान ही ग्रतुमान है। निःसन्देह ईश्वर का 
भौतिक पदार्थों के समान इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, इससे सभी विद्वान ईश्वर की 
सिद्धि में शब्द व अनुमान का ही प्रमाण मानते हैं। परन्तु दयानन्द ने ईश्वर के 
ध्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिये प्रत्यक्ष को भी स्वीकार किया है । 

प्रश्न--भाप ईश्वर-ईश्वर कहते हो परन्तु उसकी पघ्रिद्धि किस प्रकार करते 
हो? 

(दयानन्द) उत्तर--सब प्रत्यक्षादि प्रमारों से । 

“इच्द्ियार्थ संन्निकर्षोत्पन्त श्ञानसव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्य- 
सम । न्याय सू० १-४ । स्वामी दयानन्द ईश्वर की सिद्धि में इस न्यायसूत्र से 
कहते हैं। “जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिद्वा, प्राण भर मन का शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गन्ध, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न 
होता है, उप्तको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निश्र॑म हो। श्रब विचारना चाहिये 
कि इन्द्रियों श्रौर मन से गुरों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं । जैसे चारों 
त्वचा श्रादि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस श्र गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो 
पृथ्वी है उसका श्रात्मयुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जा सकता है बसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि 
में रचना विशेष भ्रादि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष 
है भ्रौर जब शआ्रात्मा मन शौर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता है या 
चोरी आ्रादि बुरी या परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में 
श्रारम्भ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर 
भुक जाती है, उसी क्षरा में श्रात्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका 
और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशंकता श्रौर आतननन्‍्दोत्साह्‌ 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ-१७६ । 
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उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है। और 
जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको 
उसी समय दोनों (जीव व परमात्मा) प्रत्यक्ष होते हैं” । स्वामी जी भागे कहते हैं 
कि “जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है तो प्रनुमानादि से परमेश्वर का ज्ञान होने 
में क्या सन्‍्देह है? क्‍योंकि कार्य को देखकर कारण का प्ननुमान होता 
(ही) है” ।? 

हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वामी दयानन्द सर्व प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
भी ईश्वर की सिद्धि करते हैं । भ्रापका अ्रभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष में हमें गुणी 
का नहीं बल्कि गुणों का प्रत्यक्ष होता है जिसके श्राधार पर हम गुणी की विद्य- 
मानता का प्रनुमान लगा लेते हैं। इसी प्रकार संसार की रचना, सृष्टि के 
सुनिश्चित नियम, सत्य, शुभ व श्रतन्‍्त भादि विचारों से इनके श्राधाररूप पर- 
मात्मा को मानना ही पड़ता है क्‍योंकि ये गुण किसी प्रन्य ,पदार्थ में नहीं हो 
सकते । संत ऐनस्लिस ने भी ईश्वर की सिद्धि में कुछ इसी प्रकार का तक॑ दिया 
था कि पूर्णाता का विचार किसी ऐसी सत्ता की सिद्धि करता है जो भपने में पूर्ण 
है । यद्यपि यहां ऐनस्लिम ने ईश्वर को प्रत्यक्ष के धांघार पर नहीं माना तथापि 
पूर्णता ईश्वर का गुरा है भ्रतः पूर्णाता से पूर्ण पुरुष का बोघ होता है। स्वामी 
दयानन्द का प्रत्यक्ष के प्राधार को स्वीकार करना दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी को 
एक भद्भुत प्रवस्था में रख देता हैं। क्योंकि जहां तक प्रश्न सृष्टि रचता का है 
इसे नास्तिक--जैसा कि जैन मानते हैं--के भ्रतुसार प्रवाह से भनादि कह सकते 
हैं (यद्यपि यह भो निरापद नहीं है) । भौर बुरे कर्मों के प्रति जीव में भय, शका 
व लज्जा के उत्पन्त होने को हम जीव के स्वभाव के विपरीत होने पर भी मान 
सकते हैं । परन्तु प्रतन्‍्त के विचार का क्‍या करेंगे ? इसे परमात्मा के  अझ्रतिरिक्त 
फ़िस सत्ता में मानोगे ? श्रन्नत परमात्मा का स्वरूप है प्रतः अनन्त के बोध से 
परमात्मा के अस्तित्व का बोध होता है । पश्चिमी दर्शन में देकत ने भी ईश्वर 
की सिद्धि में यही प्रमाण दिया था । 


१. बही, पृ० १७६-१७७ 
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ईश्वर सृष्टि का रचने वाला है-- स्वामी दयानन्द सृष्टि-रचना से भी ईश्वर 
की सिद्धि करते हैं उनके विचार से यह विशाल सृष्टि-जिसके आर-पार का पता 
नहीं है, जिसमें प्रत्येक क्रिया सुनिश्चित नियमों के अनुकूल हो रहो है तथा 
जिसके प्रत्येक कार्य में कोई न कोई प्रयोजन है बिना किसी अनन्त, सर्वज्ञ, सर्व- 
शक्तिमान्‌ सत्ता के नहीं हो सकती । 

जन दाशंनिक संसार की रचना के लिये किसी ईश्वर की भ्रावश्यकता नहीं 
समभते । उनके विचार से सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की, वरन्‌ यह एक 
अ्रनादि प्रवाहवत्‌ स्वयं रचित हैं ।' स्वामी दयानन्द इसको नहीं मानते | वह 
कहते हैं कि 'स्वभाव से सृष्टि नहीं होती, किन्तु परमेश्वर की रचना से होती 
हैं! । क्योंकि 'बिना कर्त्ता के कोई भी क्रिया या क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन 
सकता । जिन पृथ्वी झ्रादि पदार्थों में संयोग-विशेष से रचना दीखती है वे मनादि 
कभी नहीं हो सकते श्रौर जो संयोग से बनता है वह संयोग से पूर्व नहीं होता 
और वियोग के अन्त में नहीं रहता /!' और यदि “जो स्वभाव से जगत्‌ की 
उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे भौर जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो 


उत्पत्ति न होगी भ्रोर जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और 
विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी' 


न्याय शास्त्र ईश्वर को सृष्टि निर्माण में निमित्त कारण बताता है। न्याय 
के श्रनुसार कारण तीन प्रकार के हैं, उपादान कारण, निम्ित्त कारण तथा 
साधारण कारण । इनमें उपादान कारण वह है जो अपने कार्य में परिवर्तित हो 
जाता है, निमित्त कारण जो स्वयं परिवर्तित न हो परन्तु उपादान को काय॑ में 
१. चिदचिद्‌ द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्िवेचनम्‌ | 
उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुवबंतः ॥ १॥। 
हेय॑ हि कर्त्‌ रागादि तत कार्येमविवेकित: । 
उपादेयं परं ज्योतिरूपयोग कलक्षरपम्‌ ॥२।। स० श्र०, पृ० ४३६ 
२. सत्यार्थ प्रकाश, प्ृ० २२० 
३. वही, पृ० २२०-२२१ 
४. वही, पृ० २२० 


ईश्वर १११ 


परिवर्तित कर दे, तीसरा साधारण कारण जो निमित्त के साधन होते हैं। पर- 
मात्मा सृष्टि का निमित्त कारण है । स्वामी दयानन्द न्याय के इस विचार को 
स्वीकार करते हैं । यह विभिन्‍न प्रकार की सृष्टि किसी सर्वशक्तिमान्‌ सृष्ठा की 
सिद्धि करती है। इस सृष्टि में नियम दिखायी पड़ते हैं जो किसी के नियन्त्रश में 
कार्य कर रहे हैं। वह कहते हैं कि “जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्यं नहीं ओर 
जड़ में स्वयं बनने का सामथ्यं नहीं इससे यह सिद्ध हुम्ना कि परमात्मा ही जगतु 
को बनाता और सदा झानन्द में रखता है ।”' सेंट थोमास परमात्मा को सृष्टि- 
कर्त्ता मानते हैं परन्तु उनके भ्नुसार सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने शून्य से 
किया । लेकिन स्वामी दयाननद शून्य से सृष्टि की रचना नहीं मानते । परमात्मा 
शून्य से सृष्टि का निर्मारणा नहीं कर सकता वरन्‌ पहिले से ही वर्तमान प्रकृति से 
सृष्टि का निर्माण करता है । ऐरिस्टोटल ने भी ईश्वर की सिद्धि में ऐसा ही 
प्रमाण दिया है कि परमात्मा द्रव्य को गति देकर सृष्टि-निर्माण को सम्भव 
बनाता है | ऐरिस्टोटल इससे लगभग ४७ से ५५ देवताझों की कल्पना करता 
है ।* परन्तु दयानन्द केवल एक सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा. को सृष्टि उत्पत्ति में 
पूर्ण समर्थ बताते हैं। इस पर प्रश्न उठता है कि ईश्वर का सृष्टि रचना में क्या 
प्रयोजन है ? स्वामी दयानन्द तो परमात्मा. को श्राप्तकांम कहते हैं फिर भला 
उसका क्या प्रयोजन हो सकता है। स्वामी दयानन्द के मत से जीवात्माप्नों के 
भोग व मोक्ष के लिये परमात्मा सृष्टि का.निर्माण करता है उसका इसमें न कोई 
प्रयोजन है ग्रोर न इच्छा । स्त्रामी जी कहते हैं कि परमात्मा ईक्षण से समस्त सेंसर 
का निर्माण करता है.। ईक्षण इच्छा नहीं है बरन्‌ जो (सब प्रकार की विद्या का 
दर्शन प्रौर सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षरा है” ।१ परमात्मा सृष्टि का 
निर्माण हाथ-पैरों से भो नहीं करता क्‍योंकि प्रतन्‍्त परमात्मा में शरीर का आरोप 
करना भ्रसंगत है । भोर जेसा कि उपनिषद्‌ कहता है “प्रपारिपादो जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यच्षक्ु: स ध्यूणोत्यकर्ण: । स वेत्ति वेध न च तस्थास्ति बेत्ता तमाहुरग्यू' 
पुरुष महान्तम्‌' । श्वेत० उ० ३-१६॥। 
२26 >> पक ककप-+- मन मन 

१. यही ह पु० डेंडरे। 

२. प्रांशग ० उरढञढा। शाक्गघ०5०एए, छेशएाक्ा। [रप5७७॥, 7, 9] 

३. सत्या्थ प्रकाश, पृ० २०१ 


११२ दयानन्द-दर्शन 


उपरोक्त मन्त्र का श्र्थ करते हुये स्वामी दयानन्द कहते हैं, “परमेश्वर के हाथ 
नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सबका रचन-पग्रहएणा करता, पग्॒ नहीं परल्तु 
व्यापक होने से सबसे भ्रधिक वेगवान्‌ चलक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबको यथावत्‌ 
देखता, क्षोत्र नहीं तथापि सबकी बातें सुनता, अन्तः:करणा नहों परन्तु सब जगत्‌ 
को जानता है और उसको ग्रवधिस्तहित जानने वाला कोई नहीं है ।***** बह 
इन्द्रियों प्रौर अ्रन्तः:करणा से होने वाले कार्य अपने सामथ्यं से करता है।” 

अ्रनीश्व रवादी यहाँ पर प्रश्न करता है कि ईश्वर इस दुखपूर्ण संसार की 
रचना क्यों करता है जबकि वह स्वयं सुखस्वरूप है। फिर पूर्णा परमात्मा को 
कृति भो पूर्णा ही होनो चाहिए थी । इस आपत्ति पर स्बामी दयानन्द कहते हैं 
कि संसार में दुःख परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा से पैदा नहीं करता बरन्‌ जीबों 
के भले-बुरे कर्म संसार में सुख ब दुख का मूल हैं। परमात्मा तो सृष्टि का 
निर्माण कर जीवात्माओं के कृत कर्मों के फलस्बरूप दुख-सुख की व्यवस्था मात्र 
करता है। इससे परमात्मा किसी पक्षपात्‌ आदि दोष में नहीं पड़ता । बल्कि 
स्वामी दयानन्द का कथन तो यह है कि परमात्मा सृष्टि का निर्माण तथा कर्म- 
फल की व्यवस्था करके जीवात्माग्रों पर दया करता है जो कि उसका स्वभाब 
है ।* परन्तु जीव भ्रज्ञानवश नित्य वासना के भंवर में फंस भ्रनुचित कार्य करता 
है जिसके लिये पुनः संसार में झ्राता है। 

महर्षि दयानन्द ईश्तर को निराकार व व्यापक मानते हैं। इस विस्तृत 
ब्रह्माण्ड में किसी भो ऐसे स्थान को कल्पना नहीं को जा सकती जहां ईश्वर न 
हो । क्या रचित सृष्टि और क्‍या सृष्टि से परे का प्राकाश, क्या बस्तु के भीतर 
क्या बाहर सब स्थान पर इंश्वर व्याप्त है। णदि ईश्वर का शरीर माना जाय तब 
उसे साकार मानना पड़ेगा और साकार व्यापक नहीं हो सकता । सीमित वस्तु के 
गुण, कम व स्वभाब भी सोमित होंगे और फिर बढ़ सबं शक्तिमान्‌ नहीं माना 
जा सकता । इस प्रकार का ईश्बर सब प्रकार के रागादि दोषों से युक्त होगा, जो 


१. वही, पृ० १८६ 
२. ' परमेश्वर का स्वाभाविक गुणा जगत्‌ को उत्पत्ति करके सब जोबों को 
असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है ।” सत्याय॑ प्रकाश, पृ० २१५ ॥ 


ईश्वर ११रे 


भनीश्वरवादी झ्ालोचकों की तीम्र भ्रालोचनाझों का विषय होगा। स्वामी दया- 
-ज्न्द की ईश्वर सम्बन्धी विचारधारा में इस प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न नहीं 
होतीं। झ्तः हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर सृष्टि रचना कर अपने. 
सर्वेसामर्थ्य व सर्वशक्तिमान्‌ पद से गिर कर राग्रादि दोषों में फंस गया । 

ईश्वर कर्मफल प्रदाता है--इसके भ्तिरिक्त न्‍्यांय आदि वैदिक दर्शनों की 
भांति दयानन्द सृष्टि में कर्मफल व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक ईश्वर की 
सिद्धि करते हैं ।? ईश्वर कमफल प्रदाता है संसार में जीवों के किये शुभाशुभ 
कर्मों के फलों को प्रदान करता है। हम जो भी कर्म करते हैं वह फलों को प्रपने 
पीछे छोड़ जाते हैं। कोई भी प्राणी दुख को प्राप्त करता नहीं चाहता । संसार 
में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि अनुचित कर्मों के फलस्वरूप दुख को कोई नहीं 
भोगता चाहता । ऐसी प्रवस्था में कर्मफल प्रदाता के रूप में सर्वेशक्तिमान ईश्वर 
को भातना ही पड़ता है। स्वामी दयानन्द का कहना है. यदि ईश्वर फलप्रदाता 
न हो तो पाप के फल, दुख को जीव भ्रपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा, जेसे चोर 
झादि चोरी कर दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज-व्यवस्था से भोगते 
हैं बसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं।' 
लेकिन साथ ही स्वामी जी यह भी कहते हैं कि ईश्वर भ्रपनी इच्छा से किसी को 
दुख-सुख नहीं देता बरन्‌ प्राणी जैसे कम करता है वेसा ही फल ईश्वर उसको 
देता है । इस प्रकार स्वामी दयानन्द इस प्राशंका को भी निमू ल कर देते हैं 
कि ईश्वर जिसको चाहे सुख या दुख दे । महर्षि दयातन्द के मत में कर्मफल 
प्रदान करके ईश्वर पक्षपात नहीं करता । यमुनाचाय ने भी ईश्वर की सिद्धि में 
इन प्रमाणों की सार्थकता को स्वीकार किया है । 


“ईश्वरः कारण पुरुष कर्माफल्‍य दर्शनात्‌ । न्यायवर्शन ४१-१९ । 

२. सस्याध्रप्रकाश, पृ० ४«»२ै । 

३. ''ुफ्नन्वां 06 छएण0 38 थ॥. छटिटॉं, भाते, 85 5प0, पाप 98४6 
छए००ा ए70०१प०८७ ७9५ ४॥ ॥स्‍09॥॥#82९0६ फुशा३0॥ ज़ा0 ॥40 8 तार 
ता ल्तेए९ ण धार ग्राबाला३5. मिट 3]80 095 3 क्री९० डर0एज- 
]6१8८ ्णी॑ काब्राधा (कक्षा) शात इतीशना। (वाला ण-> 
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ईश्वर ज्ञान का भ्रादिस्रोत है--दयानन्द ईश्वर को ज्ञान का शब्रादिश्नोत 
बताते हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा मानव जाति के ज्ञान-विज्ञान के लिये 
वेदों का प्रकाश करता है। दयानन्द श्रन्य वैदिकों की भांति वेद को ईश्वरीय 
ज्ञान मानते हैं । उनका इसमें तक है कि जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर 
भी विद्वान नहीं होते श्रोर जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान हो 
जाते हैं भोर श्रब भी किसी से पढ़े बिना कोई विद्वान नहीं होता ।”' झौर यह 
ठीक ही है कि बिना नैभित्तिक ज्ञान के जीव का स्वाभाविक ज्ञान केवल ज्ञेय 
शक्ति है जो बिना किसी निमित्त की सहायता से सृष्टि का रहस्य समभने में 
प्रसमर्थ है। इसी रूप में योगदशेन परमात्मा को प्रादि गुरू कहता है ।' श्रतः 
इससे भी परमात्मा की सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त वेदों में ईश्वर का 
वरणंन पाया जाता है इससे शब्द प्रमाण भी ईश्वर का बोधक है। इसके विरुद्ध 
यह कह्दा जा सकता है कि तुम ईश्वर से वेद की सिद्धि करते हो भ्ौर वेद से 
ईश्वर की सिद्धि करते हो इसमें परस्पर भ्रन्योन्य्राश्रय दोष ग्रायेग! और फिर 
इनमें से एक भी सिद्ध न हो सकेगा। स्वामी दयानन्द का इसके उत्तर में कहना 
है कि “हम लोग परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव श्रनादि मानते हैं, श्रनादि नित्य 
पदार्थों में प्रन्योन्‍्याश्रय दोष नहीं श्रा सकता” फिर वह कहते हैं कि “परमेश्वर 
श्र परमेश्वर के श्रनन्‍्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वर प्रणीत बेद में श्रन- 


<- 76, 470 8०९०07047686 जंफ ज्कांटा, स्र& ००४९४ (७९ ए06० 
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ग्रालाह ह९8॥6, 5९७ | (06४ ४070 |0 70007. स्ञ& ४७६ ॥0 
5099 ७ए $0॥| प्॒& ८क४ए९5 07 ॥6 प्रिकला0ग्राए 0 |ं$ वी- 
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१. सत्यार्थप्रकाश, पृ० २०३-२०४ 

२. “एप पूर्वेधामपि गुरू: कालेनानवच्छेदात्‌ ।” योगदर्शन, समाधिपाद, 
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वस्था दोष नहीं ग्राता ।” भ्ौर यह ठीक भी हैं कि दो झनादि पदार्थों में, जिनमें 
कि गुण-गुणी का सम्बन्ध है श्रनवस्था दोष कैसा । परमात्मा सर्वज्ञष है उसकी 
सर्वज्ञता का एक अंश उसके द्वारा वेदों में प्रकाशित किमा गमा है इससे वेद के 
सम्मुख परमात्मा की महत्ता क्यों घट सकती है । 

इस प्रकार स्वामी दमानन्द पुराने वैदिक प्रमाणों को एक नवीनता के साथ 
प्रस्तुत करते हैं । इसमें उनकी चेष्टा सदेव यह रहती है कि वे बोद्धिक स्तर पर 
सत्य का ही प्रतिपादन करें । 

ईश्यर का स्वरूप 

“ईश्वर, सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमानू, न्‍्मायक्तारी, दयालु, 
झजस्मा, अनन्त, निरविकार, भतादि, अ्नुपभ, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवंव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, भजर, भमर, भ्रभय, नित्य, पवित्र भौर सृष्टिकर्ता है, उसी की 
उपासना करनी योग्य है ।”? (स्वामी दयानम्द द्वारा निर्मित भ्रार्ये समाज का दूसरा 
नियम) 

ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, स्वामी दयानन्द इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही 
ऐसी सत्ता के लिए करते हैं जिसमें उपरोक्त गुरा हों। 

स्वामी. दयानन्द ईश्वर का क्या स्वरूप मानते थे यह उनके द्वॉरा निर्मित 
भाय॑ समाज के दूसरे नियम से स्पष्ट पता चल जाता है। स्वामी जी के लिए 
ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है इसो को वे ब्रह्म कहते हैं और यही परम पुरुष द्वोने से 
परमात्मा है । ईश्वर के बिना सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय एवं कर्मफल 
व्यवस्था झसम्भव है | यहां पर स्वांमी दयानन्द की विचारधारा शंकराचार्य, 
रासानुज, वललम एवं मध्व भ्रादि पूर्ववर्ती दाशेनिकों से सर्वथा भिस्न है। बथार्थ- 
बाद में ईश्वर का कमा स्वरूप होना चाहिए इसका सही-सही दिग्दंशंने हमें स्व 
दयानन्द के दर्शन में मिलता है। लेकिन इसका यह तात्पय नहीं कि दयान॑न्‍्द वेद 
वे उपनिषदों की विचारधारा के विरुद्ध हैं परन्तु वे भपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान 
पर स्पष्ट कहते हैं कि वे वेदों के साथ-साथ ग्यारह मुख्य उपनिषदों को ऋषि 


१. सत्या्थ प्रकाश, पृ० ४४०॥ 
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प्रणीत होने से प्रमाण मानते हैं |! यही नहीं बल्कि उनका तो स्पष्ट कथन है 
कि उपनिषदें यथार्थवादी हैं प्रौर उनमें वर्शित ईश्वर का स्वरूप यथार्थवादी 
दृष्टिकोश पर ग्राधारित है । 

स्वामी जी की ईश्वर सम्बन्धी विचारधारा पश्चिमी दार्शनिक भाषा के 
ईश्वर सम्बन्धी वादों में किस वाद का ग्रहण करती है भर्थात्‌ थियिज्म, दियिज्म, 
पैनथियिज्म या पैनन्थियिज्म में से किसके पक्ष में है? हमारे विचार से पूर्वी 
प्रौर पश्चिमो विचारों को शक्तिपूर्वंक एक ही शब्दावली में बिठाने की हठ करना 
युक्तिसंगत नहीं है । जबकि दोनों विचार-प्रवाहों, सभ्यता, संस्कृति और यहाँ 
तक की विचार करने के तरीकों में भी भेद है। यह ठीक है कि कहीं-कहीं हमें 
प्रदुभुद्‌ साम्य भी दृष्टिगोचर होता है परन्तु उनमें काफी भेद भी होते हैं भ्रौर 
प्रायः देखा गया है एक शब्द दूसरे के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं बैठता । और 
विशेष रूप से विद्वानों में भारतीय दर्शन के वादों को पश्चिमी शब्दावली में 
घड़ने की प्रवृत्ति पायी जाती है । इससे भारतीय दर्शन का सही-सही प्रतिनि- 
घित्व नहीं होता । इसी कारण विद्वानों में भारतीय दर्शन के प्रति भ्रान्तियां फैली 
हैं। इसी प्रकार महषि दयानन्द को भी पाश्चात्य शब्दावली में बिठाने की चेष्टा 
उनके वास्तविक श्रभिप्रायथ को एकक्म बदल सकठी है । 

दयानन्द के लिये ईश्वर धोर ब्रह्म एक हो सत्ता के दो पर्यायवाची शब्द हैं। 
ब्रह्म शब्द “बृह, ब्रहि, वृद्धों' इन धातुओं से सिद्ध होता है । इसका भ्रथं है कि जो 
महान्‌, सर्वेव्यापक, अनन्त, च स्वेशक्तिमान्‌ है । परम सत्ता के लिये ब्रह्म शब्द 
का प्रयोग उपनिषदों के साथ-साथ वेदों में भी किया गया है। वहां भी सबसे 
महान्‌ होने पर इसे ब्रह्म कहा है । बेद व उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ईश्वर का मुख्य नाम 
झो३स्‌ कहा गया है ।' उपनिषद्‌ कइते हैं कि 'सारे वेद जिसे गाते हैं, सारे ऋषि 


१. परन्तु बेदान्त सूत्रों के पढ़ने से पूर्व ईश, केन, कठ, प्रइन, मुष्डक, 
माण्ड्क्य, ऐतरेय, त॑त्तिरीय, छाग्वोन्‍्य और बृहदारण्यक इन दश 
उपनिषदों को पढ़के छः शास्त्रों के माष्य वृत्ति सहित सूत्रों को दो वर्ष 
के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेबे' । सत्याथंप्रकाश,पृ० ६४ + 
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जिसका व्याख्यान करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मुमुश्नु ब्रह्मचयं ब्रत घारण 
करते हैं, वह संक्षेप में श्रोर३ेमू है ।' झोरेमु परमात्मा का मुख्य लाम है, भ्रन्य नाम 
उन गुणों से सम्पन्न श्रन्य किसी पदार्थ के भी हो सकते हैं, परन्तु सारे वैदिक 
साहित्य में प्रो ३म्‌ परमात्मा के निज नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा 
परमात्मा के अन्य नाम गौरिक हैं । स्वामी जी भ्रो३म्‌ शब्द के श्र्थ इस प्रकार 
करते हैं, 'झ्रो३म्‌ यह झोंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें 
जो झ, उ शोर मु तीन भ्रक्षर मिलकर एक श्रो३म्‌ समुदाय हुआ है । इस नाम 
से परमेश्वर के बहुत नाम झाते हैं जैसे--भ्रकार से विराट, अ्रग्तनि झौर 
विश्वावि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि / सकार से ईश्वर, झ्ादित्य 
प्रोर प्राज्ञादि नामों का वाचक श्रोर ग्राहक है ।”' सत्याथ्थ प्रकाश के प्रथम समु- 
हलास में दयानन्द ईश्वर के लगभग सो नामों की व्याख्या करते हैं। परमात्मा का 
नाम भ्रग्नि भी है क्योंकि वह स्व प्रकाशक है। वही परमात्मा परमेश्वयंबान होने 
से इन्द्र हे तथा सबका जीबन-मूल होने से प्राण है। सबका रचयिता होने से इसी 
परमात्मा को ब्रह्मा कह्ठते हैं । परमात्मा के अनन्त गुरा हैं इससे उसके नाम भी 
प्रनन्त हैं। यहां पर स्वामी द्यानन्द वेद की उसी केन्द्रिय विचारधारा का प्रति- 
पादन करते है जिसमें परमात्मा को ही सर्वंदेव सम्पन्न कहा गया है।' 

परमात्मा श्रनादि है| क्योंकि यदि हम यह मानें कि परमात्मा प्रनादि ज़हीं 
है तब उसकी उत्पत्ति माननी होगी भोर फिर जो उत्पन्न होता है बह नष्ट भी 
होता हैं इससे परमात्मा उत्पत्ति ब विनाश वाला हो जायेगा । जो उत्पत्ति व विनाश 
वाला है वह सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता क्योंकि उसे भ्रपने भास्तित्व के लिये 


१. (7) 'सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वारिष च यह दन्ति । 
यविच्छतो ब्रह्मचर्य' चरन्ति तत्ते पद संग्रहेरा ब्रबीम्योमित्येतत्‌ ॥' 
क० उ० १-२-१५ 
(7) 'भ्रोमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत' । छा० उ० १-१-१ 
२. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० 
“ऋशो अगक्षरे परमे व्योभन यस्मिन्‌ देवा श्रधि विश्वे निषेदुः ।- 
४... ऋ० १-१६४-३४ । 
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किसी अ्रन्य सत्ता पर आश्रित होना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ उत्पन्न 
होकर वृद्धि को प्राप्त तो हो सकता है परन्तु अ्रनन्त वृद्धि को प्राप्त नहीं हो 
सकता । इस प्रकार परमात्मा को श्रनादि न मानने पर उसे सर्वशक्तिमान भी 
नहीं माना जा सकता । महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि जिसका कोई भ्रादि कारण 
नहीं वा समय न हो वह श्रनादि है परमात्मा दिकू-काल से परे अनादि है। वहू 
पनन्‍्त है जिसकी कोई सीमा नहीं है । बाईबिल कहती है कि ईश्वर स्वर में 
स्थित है। डियिज्म की कल्पना भी कुछ इसी प्रकार की है कि परमात्मा सृष्टि 
की रचता करके सृष्टि से बाहर चला गया । इसका अर्थ यह है कि वह सान्‍्त एवं 
सशरीर है । स्वामी दयानन्द ऐसी कल्पनाओं को बच्चों की बातें कहते हैं । 
ईश्वर सर्वशक्तिमान है भ्र्थात्‌ परमेश्वर सर्वशक्तिसम्पन्न है तथा उसके ब रा- 
बर या बढ़कर कोई श्रन्य सत्ता नहीं है। ईश्वर सबके ऊपर शासन करने बाला 
है । प्रायः दाशेनिक स्वेशक्तिमान्‌ के प्र्थ करते हैं कि परमात्मा सर्वेशक्तिमान्‌ 
है इसलिए वह सब कुछ कर सकता है। वह शून्य से सृष्टि-निर्माण कर सकता 
है, बिता पुण्य-कर्मों के शुभ फल दे सकता है इत्यादि-इत्यादि। लेकिन दयानन्‍्द 
इस पर आपत्ति उठाते हैं कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ कहने से यह अर्थ नहीं लिए 
जा सकते कि वह जो चाहे सो करे वरन्‌ इसका भ्रर्थ है व सृष्टि उत्पत्ति, पालन 
और प्रलय तथा सब जीवों के पाप-पुण्य की यथायोग्य व्यवस्था करने में किचित्‌ 
भी किसी की सहायता नहीं लेता । यदि यह माना जाय कि ईश्वर अ्रपनी इच्छा 
से जीवों को सुख-दुःख देता है तब वह कयें न पक्षपाती माना जाय ? कोई भी 
कार्य चाहे वह जीव द्वारा किया जाय या ईश्वर के द्वारा कार्य-कारण के झ्राघार 
पर ही सम्भब हो सकता है। यहां दयानन्द पूछते हैं कि क्‍या ईश्वर श्रसम्भव 
बातों को कर सकता है ? क्‍या वह दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर सकता है और 
स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर सकता है ? क्या बह श्रन्यायकारी, श्रपवित्र और कुकर्मो 
को कर सकता है? कभी नहीं, स्वाभाविक नियमों के विपरीत ईश्वर भी नहीं 
चल सकता ।' झागे वह कहते हैं कि “ईश्वर के नियम सत्य झोर पूरे हैं इसलिये 
(वह उनमें) परिवते न नहीं कर सकता १” ईसाई बिचारक संत थोमस ने भी 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृ०---२१५ 
२. सत्यार्थप्रकाश, पृ०-- २१५ 
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इसी प्रकार कहा है कि ईश्वर भूतकाल को नष्ट नहीं कर सकता, स्वयं पापकम 
में प्रवृत नहीं हो सकता और झंपनी सत्ता को नष्ट कर दूसरा ईश्वर नहीं 
बना सकता ।' रसल कहते है कि संत थोमस के भ्रनुसार परमात्मा में सब शुभ 
गुरा हैं भ्रौर सब बुरे गुण यथा क्रोध, विस्मृति, घृणा और शोक, इनका उसमें 
अभाव है ।'* यहां पर दयातन्द व संत थोमस में झ्राश्वयंजतक समता है! कभी- 
क्रभी विद्वात समानरूप से विचारते हैं प्रोर विशेषरूप से उनके निर्णय तब 
समान होते हैं जब कि वे पक्षपातपूर्णा भावना को छोड़ कर सत्य को खोजने की 
चेष्टा करते हैं । प्लेटो का कहना भी यही है कि परमात्मा प्रसत्‌ नहीं बोल 
सकता तथा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे उसके शुभ गुणों का बिरोध 
हो ।' और यह ठीक भी है हम किसी भी रूप में परमपुरुष को अस्वाभाविक 
कार्यों में संलःन नहीं मान सकते अन्यथा उसमें भौर हममें क्या भप्रन्तर रह 
जायेगा । 

दयानन्द ब्रह्म को निराकार मानते हैं--निराकार का प्रर्थ है जो सर्वत्र 
ब्यापक है तथा जिसका कोई झाकार नहीं है। श्री शंकराचार्य ब्रह्म को निराकार 
मानते हैं परन्तु जीव-प्रतिबिम्बवाद का भी पोषण करते हैं कि जीव अन्त:क रण 
में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब हैं । स्वामी दयानन्द का इस पर कहना है कि प्रतिबिम्ब 


१. 'प्र& ०श॥606 ए00 ४6 94४, 00 झ॥, ग्रा76 - भाठतााह 
(606 07 7808 ॥75९॥ ॥0 €ऊा8६. 
प्रांडाणए ण ए९४०॥० ९॥050989; 8. १४५७७॥, 9, 480. 
२. 790, 7. 480. 
३. “जाला, एप ठ ए0ए व0486 प्री 0504 ज्ञ] 9९४ ज्ञ॥३ 0 
॥०, ज़रालााल व जण55 6 6०2१5, ० 0 फ॒पा क्‍000 8 छीक्षा- 
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साकार पदार्थों का होता है, जैसे मुख भ्राकार वाला होने से दपंरणा में दिखाई 
देता है। ब्रह्म निराकार है, इससे उसका कोई प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं ।! श्रौर 
यदि यह कहा जाय कि स्वच्छ जल में निराकार आकाश का प्रतिबिम्ब तो 
दिखाई पड़ता है, तब स्वामी जी का उत्तर है कि जल में दिखायी पड़ने वाला 
झाकाश नहीं वरन्‌ पृथिवी, जल व भ्रग्नि के त्रसरेखु हैं जो व्योम में एकत्रित 
हो गये हैं । प्राकाश स्वेब्यापक है इसका भ्रतिबिम्ब नहीं हो सकता । परमात्मा 
निराकार होने से सर्वेव्यापक है श्रौर यदि व्यापक न होता तो सर्वेज्ञादि गुणा भी 
ईश्वर में व घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु के गुण, कम, स्वभाव भी परिमित 
होते हैं ।इससे परमात्मा को साकार, एकदेशीय नहीं माना जा सकता । निरा- 
कार तथा सर्वव्यापक परमात्मा प्रति सूक्ष्म कारण प्रकृति से स्थूल जगत का निर्माण 
कर देता है। परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का प्र्थ है सब कुछ जानने वाला । पर- 
मात्माको जी व की भ्रपेक्षा से त्रिकालज्ञ कहा जा सकता है भ्रन्यथा परमात्मा में ऐसा 
कोई ज्ञान नहीं जो पहिले न हो श्लौर बाद में होवे । उसका ज्ञान भ्रखण्डएकरस 
श्र यथाथे है। जीब का ज्ञान श्रल्प है। जीव को भूतकाल का विस्मरण हो 
जाता है, वह भविष्य को नहीं जानता, परन्तु परमात्मा में ऐसा नहीं है | वरन्‌ 
परमात्मा जीव के स्वतन्त्रतापूवंक किये गये कर्मों को सर्वज्ञता से जानता है ।' 
यहां पर यह प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा जीवात्मा के भविष्य को जानता 
है तब इसका श्रर्थ हुआ कि जीव का भविष्य निश्चित है । जीवात्मा के भविष्य 
के कमें परमात्मा के ज्ञान में पहिले से ही हैं। इस प्रकार कर्म-स्वातन्त्रय समाप्त 
हो जाता है । जीवात्मा की कर्म स्वतन्त्रता मानने पर ईश्वर द्वारा जीव के भविष्य 
के कर्मों को जानना नितान्‍्त बुद्धि विरुद्ध है। परन्तु दयानन्द के दर्शन में यह 
झ्रापत्ति नहीं उठती । वह कहते हैं कि जीव जिन-जिन कर्मो को करता है उनका 
वैसा ही ज्ञान परमात्मा को होता है । परमात्मा उनका यथावत्‌ फल देता है। 
परन्तु जीवात्मा स्वतन्त्र रूप से कर्म करने में किचित स्वतन्त्र भी होता है। 


१. सत्या्थंप्रकाश, पृष्ठ २३८। 

२. सत्यार्थप्रकाश पृ० १७७। 

३, जेसा स्वतन्त्रता से जीव करता है बसा ही सर्वेज्ञता से ईश्वर जानता 
है और जेसे ईश्वर जानता है बसा जीव करता है।” बही, पृ० १६२ 
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ईश्वर की सर्वज्षता के विषय में एक और प्रश्न दुधारू खड़ग के समान 
उठता है कि यदि परमात्मा सर्वज्ञ है तो अपना अन्त भी जानता होगा । यदि 
इसके उत्तर में कहा जाए कि सर्वज्ञ सब कुछ जानने में समर्थ हैं इससे जानता 
ही होगा । तंब इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा सान्‍्त है प्ननन्‍्त नहीं। भ्रौर 
यदि कहें कि परमात्मा अन्नत होने से श्रपना भ्रन्त नहीं जानता तब इससे 
उसकी सर्वज्ञता का बाध होता है। ऐसे स्थल पर दयानन्द एक चतुर ताकिक के 
समान उत्तर देते हैं कि प्रनन्‍्त परमात्मा भ्रपने को अनन्त ही जानता है।' इसमें 
विरोधी का प्रहार सवंथा नष्ट हो जाता है।॥ 

डेमोक्रिट्स का कहना था कि संसार का कारण परमाणु है। लेकिन प२- 
मार जो जड़ है किस प्रकार क्रियाशील हुये ? इस प्रश्न को डेमोक्रिट्स छोड़ 
देते हैं। शायद इसलिए कि परमाणु में गति की समस्या हल करने के लिये 
किसी प्रथम गतिदाता की प्रावश्यकता पड़ेगी । जैन दर्शन ईश्वर के निर्मातृत्व 
को डेमोक्रिट्स से भी अधिक प्रभावशाली ढंग से श्रस्वीकार करता है | परमाणु- 
बाद को मानने वाले विद्वान सृष्टि को बिना किसी उद्देश्य की बताते हैं। उनका 
विचार है कि वैज्ञानिक गवेषणा संसार को बिता निर्माता के माने अच्छी प्रकार 
से हो सकती है।' परन्तु इन विद्वानों का यह सम्रकना इनकी भूल है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस भूल का कारण शायद इन विद्वानों का यह डर है कि 
ईश्वर को मानने और सृष्टि में उद्देश्य मानने पर भोतिक द्रव्य की मान्यता 
समाप्त हो जायेगी. क्योंकि कुछ ईश्वरवादी विद्वान्‌ यह मानते हैं कि ईश्वर 
बिना द्रव्य के भी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। स्वामी दयानन्द के दर्शन 


१. "जब परमेश्वर श्रनन्त है तो झपने को अ्रनन्‍्त ही जानना ज्ञान, उसके 
विरुद्ध प्रज्ञान भर्थात्‌ अनन्त को सान्‍्त झोर सान्‍त को अनन्त जानना 
भ्रम कहलाता है ।”” वही, पृ० १८६ 
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में यह श्रापत्ति नहीं उठ सकती क्‍योंकि वे ईश्वर के साथ-साथ प्रकृति को भी 
श्रनादि तत्व स्वोकार करते हैं । स्वामी जी जहां एक तरफ नवीन वेदान्तियों 
(शंकराचार्य व उनके अनुयायियों को नवीन वेदान्ती कहते हैं) की प्रालोचना 
करते हैं कि प्रकृति के बिना बह्म सृष्टि नहों रच सकता, तो दूसरी तरफ वे 
जेनियों व भोतिकवादियों की श्रालोचना भी करते हैं कि बिता निर्माता के जड़ 
पदार्थ स्वयं सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता । भरत: इस विस्तृत ब्रह्माण्ड की 
रचना करने वाली प्रवश्य ही कोई परम शक्तिशाली सत्ता होगी । इससे यही 
सिद्ध होता है कि ईश्वर में सृष्टि कतृ त्व स्वभाव से है। 

ईश्वर संसार के समस्त पदार्थों से श्रति सूक्ष्म है, इसी से वह समस्त पदार्थों 
में व्यापक है । वह जीवात्मा व प्रकृति इन सभी तत्त्वों में व्यापक है । बह सर्व॑- 
व्यापक होने से सबसे बृहद है । दयानन्द कहते हैं कि सर्वव्यापक होने से हो 
वह सर्वान्तिर्यामी सर्वज्ष, सवंनियन्ता, सबका सृष्टा है । यदि एक देश में होता 
तो उसमें यह गुणा कदापि नहीं हो सकते थे ।' ढ्वेंतवाद के विरुद्ध बहुदा यह भ्रारपत्ति 
उठाई जाती है कि एक हो देश में दो पदार्थ नहीं रह सकते, भ्रतः परमात्मा के 
साथ कोई भ्रन्य पदार्थ नहीं रह सकता श्रन्यथा परमात्मा सान्‍्त हो जायेगा 
क्योंकि जहां पर दूसरा पदार्थ होगा वहां परमात्मा का भ्रभाव होगा। स्वामी 
दयानन्द के मत में ऐसी किसी आ्रापत्ति को स्थान नहीं है। क्योंकि उनके मत में 
श्रति सूक्ष्म होने से ईश्वर हर पदार्थ में उसी प्रकार झोत-प्रोत है जिस प्रकार 
गर्म लोहे में श्रस्नि विद्यमान रहती है। इससे परमात्मा सीमित नहीं होता। 
ईश्वर संसार का निमित्त कारण है | वह अनादि प्रकृति से प्रपनी विज्ञान शक्ति 
द्वारा अखिल ब्रह्माण्ड की रचना करता है | वह स्वयं बिगड़कर संसाररूप नहीं 
होता श्ौर नाही उसका कोई प्रतिबिम्ब माया जैसी भ्रविद्यात्मक परन्तु भ्रनिव॑ंचनीय 
शक्ति में पड़ता है । परमात्मा जीवों के भोग व श्रपवर्ग के निमित्त विशुद्ध 
दयाभाव से संवार का निर्माण करता है । सृष्टि-निर्माण में उसका श्रपना कोई 
प्रयोजन नहीं है। सृष्टि का कोई उद्देश्य है श्ौर वह है जीवात्मा का भोग व 
श्रपवर्ग । इस पर यदि कोई यह प्रश्न उठाये कि जब ईश्वर का सृष्टि में कोई 
प्रयोजन नहीं वह सृष्टि का निर्माण कर क्‍यों प्रपंच में पड़ता है? इस पर दया- 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृ० १७७ । 
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नन्‍्द का कहना है कि सृष्टि रचना करने से परमात्मा किसी प्रपंच और दुःख में 
नहीं गिरता,' क्योंकि वह श्राप्तकाम है। दुख-सुख जीवों के कर्मानुसार हैं। 

शंकराचाये जी ब्रह्म को सृष्टि का प्रभिन्नित्तोपादान कारण कहते हैं लेकिन 
दयानन्द ब्रह्म (ईश्वर) को केवल निित्त कारण मानते हैं। दयानन्द किसी 
भी प्रकार के ब्रह्म-भद्द तवाद से सन्तुष्ठ नहीं है । क्यों कि भ्रद् तवाद की मूल त्रूठि, 
कि निविकारी ब्रह्म जगत क्‍यों हो गया, बनी रहती है ! ईश्वर का सृष्टि 
निर्माण में क्‍या प्रयोजन है? यह प्रश्व इन मतों में बना रहता है । क्‍यों कि यहां 
शंका उठती है कि जब ईश्वर के भ्रतिरिक्त किसी प्रन्य पदार्थ का अस्तित्व ही 
नहीं है फिर ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण श्रपने लिए ही किया होगा । कुछ बाद 
के वेदान्ती तथा रामानुज का कहना है कि संसार का निर्माणा ईश्वर की लीला- 
मात्र है।* परन्तु प्रश्न यह है कि ईश्वर को निष्प्रयोजन लीला करने की क्‍या 
सूफी जो एक से झ्नेक हो गया? रामानुज के विशिष्टाह त पक्ष में यह त्रुटि 
है कि ईश्वर ने अपनी लीला के लिए संसार में दुख-सुखों का जंजाल क्‍यों 
फैलाया, क्या वह जीबात्माप्रों को दुखी-सुखी देखकर स्वयं प्रानन्दित होता है ? 
यह सब बातें ईश्वर के स्वरूप को बिगाड़ देती हैं । जिसके कारण ईश्बर में 
रागादि का दोष लगता है । परन्तु स्वामी दयातन्द के मत में ईश्वर को निमित्त 
कारण मानने पर ऐसा कोई दोष नहीं लगता। 

ईश्वर निर्मेण! व सगुरण दोनों - ब्रह्मवादी ब्रह्म को निगुण कहते हैं 
जिसका कोई गुण नहीं है, प्रर्थात्‌ ये ब्रह्म में किप्तो गुण का भ्रध्यारोप नहीं 
करते । परन्तु इनके मत में मायोपाधि से बह्म ईश्वर श्रर्थात्‌ निम्न ब्रह्म वन 
जाता है यह ब्रह्मवादियों का सगुण ब्रह्म है | यह हम पहिले ही कह प्राये हैं कि 
दयानन्द इस प्रकार की दो ब्रह्म की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते । 
उनके विचार में एक ही परम सत्ता तिगुंण व सगुण दोनों ही है। स्वामी 
दयानन्द का कहना है कि 'यद्‌ गुरौस्सह वर्तमान सत्सगुराम्‌' 'गुणेस्यों यन्निर्गत' 
पृथप्भूत' तन्तिग्‌ णम्‌' प्र्थात्‌ जो गुणों से सहित बह सगुरा (है) भौर जो 
गुणों से रहित (है) वह निगुण कहाता है। अपने-प्रपने स्वाभाविक गुरों से 


१. सत्याथ प्रकाश, पृ० डेड३ । 
२. “'लोकवतुलोला कंवल्यम्‌” । वेबास्स सू० २-१-२३ पर रामानुज माध्य 
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सह्दित श्रौर दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुझ ओर 
निगु श॒ हैं । कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल नि्गुणताया केवल 
सगुणाता हो किन्तु एक ही में सगुणता झौर निर्गुणता सदा रहती है। वैसे ही 
परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि 
जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से नि्गु रा है।”' जिस प्रकार 
का निगु रा ब्रह्म श्री शंकराचायं जी हमारे सम्मुख रखते हैं उसका तो चिन्तन 
भी प्रसम्भव है फिर उसकी उपासना कैसे की जा सकती है । एक सफल एवं 
उचित तत्त्व-शान वही है जो जन साधारण की श्रद्धा व भक्ति के झाश्रयरूप 
परमसत्ता को उन तक पहुँचाता है। स्वामी दयानन्द ब्रह्म को सगुरा व नियुरण 
दोनों बताते हैं । साधक ईश्वर की, उसके स्वाभाविक गुणों के प्राधार पर साधना 
कर सकता है परन्तु व्यर्थ के गणों का, जो उसके स्वभाव के विपरीत हैं, ब्रह्म में 
आरोप नहीं किया जा सकता, इससे ब्रह्म निगुरा है । 

प्राय: विद्वान्‌ समुसा के अर्थ साकार और तिगु ण के अर्थ निराकार से लेते 
हैं । उनकी यह मान्यता भ्रान्त है। निराकार तत्त्व सगुरा हो सकता है जैसे 
आ्राकाश जिसका गुर शब्द है। इसके अतिरिक्त निराकारत्व स्वयं एक गुरा है 
फिर उसे निगु रा क्‍यों माना जाये । परमात्मा निराकार है श्रौर दयानन्‍्द इसी 
एक निराकार परमात्मा की उपासना का विधान करते हैं।' श्री शंकराचार्य के 
मत में उपासना का विषय ईश्वर प्र्थात्‌ निम्न ब्रह्म है। रामानुजाय॑ विष्णु की 
उपासना पर बल देते हैं । रामानुज की कल्पना साकार परमात्मा कौ उपासना 
है । लेकिन दयानन्द सीधे केवल एकसत्य ब्रह्द की ही उपासनः बताते हैं 
जिसका न तो कोई शंकराचाये के समुर ब्रह्म] की तरह निम्त रूप है और जो न 
रामानुज की तरह साकार रूप वाला है। निराकार ब्रह्म की कोई मूर्ति भी नहीं हो 
सकती | न तो बेदों में श्रोर न उपनिधदों में ही कहीं मूर्ति पूजा का निर्देश पाया 
जाता है । वेद स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की मूति होने का खण्डन 
करता है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है।' इसी के .भ्राधार 
पर दयानन्द कहते हैं कि “जब परमात्मा निराकार है तब उसकी 


१. सत्यार्थ प्रकाश पृ० २०० | 
२. सत्यार्थप्रदाश, पृ० ३२४ | 
३. “न तस्य प्रतिमा श्रस्ति ' यजुवेंद ३२३३ 
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मूर्ति ही नहीं बन सकती ।”' भ्रत: दयानन्द ईश्वर की उपासना में मूतिपूजा 
का निषेध करते हैं । ; 

शयानन्द कहते हैं कि परमात्मा सच्चिदानन्द है प्र्यात्‌ अस्तित्ववान्‌ पदार्थों 
में साधु होने से सत्य हैं, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने प्लोर सत्यासत्य 
का जानने वाद्दया होने से चित्त है एवं जो स्वयं भ्रानन्दस्वरूप है तथा सर्वप्रकार 
के दुखादि बलेशों से दूर है तथा जिसमें सब जीव मुक्ति में भानन्द को प्राप्त 
होते हैं इससे ब्रह्म भ्रानन्‍्द है । 

दयानन्द परमात्मा को श्रद्धितोय मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ भ्रद्धवितीय का 
भ्र्थ प्रद्देत से करते हैं। परन्तु दयानन्द त्रेतवादी हैं, उनके प्नुसार परमात्मा 
इसलिये भ्रद्वितीय है कि वह भ्रनुपम है। न कोई उससे बड़ा है भोर न कोई 
बराबर | परमात्मा से न्‍्यून जीव व प्रकृति की सत्ता ईश्वर के साथ-साथ भ्रनादि 
है। इससे परमात्मा की सर्वव्यापकता का बाघ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर भ्रति 
सूक्ष्म होने से जीव व भ्रकृति दोनों में व्याप्त है ।* 

परमात्मा श्रानन्द का केन्द्र है “जिस पुरुष के समाधियोग से पश्रविद्यादि 
मल नष्ट हो गये हैं ग्रात्मस्थ होकर परमात्मा में जिसने चित्त को लगाया है 
उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा श्रपने अन्तःकरण में ग्रहण करता 
है ।” परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना व उपासना से जीव के भपने गुण, कर्म व 
स्वभाव सुधरते हैं । ईसाई भ्रादि सम्प्ंदायों में यह विश्वास प्रचलित है कि 
ईश्वर भपने भक्तों के पाप क्षमा कर देता है परन्तु दयानन्द के मतानुसार 
परमात्मा अपने उपासकों- के झ्पराध व पापों को क्षमा नहों करता।' इस पर 


प्रश्न यह उठता है कि फिर क्‍यों हम ईश्वर की उपासना करें ? इस पर 


१. सत्याथंप्रकाश, पृ० ३१८३ 
२. वही, पृ० १५। 

३. इसी पुस्तक का पृ० ५३-५४ मी देखें । 
४. सत्यार्थप्रकाश, पृ० श्८४ । 

४. यही पृ० १६०। 
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दयानन्द का कहना है कि परमेश्वर की स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणा, 
कर्म स्वभाव से अपने गुरा, कर्म, स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमा* 
नता, उत्साह तथा सहाय का मिलना एवं उपासना से परब्रह्म से मेल श्ौर 
उसका साक्षात्कार '' होता है। परमात्मा का साक्षात्कार समाधि श्रवस्था में 
आत्मा से श्रात्मा में किया जाता है। परमात्मा का इन्द्रियों से साक्षात्कार नहीं 
होता क्योंकि इन्द्रियें स्थल पदार्थों के ज्ञान के लिये बनी हैं सूक्ष्म तत्त्व इनकी 
शक्ति के बाहर. हैं | परमात्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्म है फिर उसका इन्द्रियों द्वारा कंसे 
साक्षात्‌ किया जा सकता है । 

ईश्वर श्रवतार धारण नहीं करता - हिन्दू धर्म में प्रचलित विश्वास है कि 
जब संसार में पाप व व कष्ट प्रधिक मात्रा में हो जाते हैं तब उनके निवारण 
करे लिये परमात्पा स्वयं अवतार धारण कर पृथ्वी पर प्रवतरित होता है। 
अवतारवाद की यह कल्पना बड़ी प्रिय लगती है कि परमात्मा भी मनुष्य शरीर 
घारण कर एनुष्ण जाति के सध्य शात्त है ! इस्लाम धर्म में पृथ्वी पर मे कुफ़ 
दूर करने के लिये ईश्वर श्रपने पैगम्बर भेजता है तथा ईसाई लोग मानते हैं कि 
परमात्मा का पुत्र मानव जाति के दुखों से द्रवित होकर पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान 
में ग्राया | स्वामी दयानन्द का दर्शन बौद्धिक है अतः उसमें किसी असंगत कल्पना 
को स्थान नहीं है । प्रवतारवाद के विरुद्ध उनका प्रश्न है कि परमात्मा को 
भ्रवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है? क्‍या स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा 
अपनी इच्छामात्र से दुष्टों का नाश नहीं कर सकता ? दयानन्द कहते हैं कि 
प्रथम तो परमात्मा के अवतार धारण करने की कोई प्रावश्यकता नहीं क्योंकि 
जो परमात्मा बिना शरीर धारणा किये इस विशाल सृष्टि का निर्माण करता है 
वह श्रपनी किचितमात्र शक्ति से दुष्टों का नाश कर सकता है।' दूसरे श्रनस्त, 
निराकार सर्वव्यापक व सर्वज्ञ परमात्मा एक स्त्री के गर्भ में केसे श्रा सकता 
है ? क्‍या वह पहिले से वहां नहीं था जो उसका गर्भ में झ्ाना माना जाये ? 
परमात्मा सव प्रकार तस-नाड़ियों (शरीर) के वन्धन से दूर है फिर वहं शरीर 

१. बही, पू० १८० । 

२. वही, पृ० १८६ । 
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कंसे धारण कर सकता है।' ध्रतः दयानन्द के श्रनुतार ईश्वर अवतार धारण 
नहीं करता । इसके अलावा दयानन्द इस्लाम की इस मान्यता को भो नहीं 
मानते कि ईश्वर श्रपना कोई पैगस्त्रर भेजता है। उनके अश्रनुसार ईश्वर का 
कोई पैगम्बर नहीं है। ईश्वर ने सृष्टिट के श्रारम्भ में वेदों का ज्ञान मनुष्यमात्र के 
लिये चार ऋषियों के श्रन्त:ःकरण में दिया तथा जो भी व्यक्ति प्रधर्म छोड़कर 
घमम के मार्ग पर चलता है, जो समस्त प्राणीमात्र के कल्याण में सदेव रत रहता 
है,. बही सत्युरुष परमात्मा का पृथ्वी पर प्रतिनिधि है तथा हर वह व्यक्ति जो 
परमात्मा की श्राज्ञाओ्रों का पालन ब सदाचार पर चलकर पभपने को परमात्मा 
के शुभ गुणों के अनुसार बनाने की चेष्टा करता है, परमात्मा का सच्चा पुत्र 
है । दयानन्द किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा का पुत्र. नहीं मानते। उनके 
अनुसार सारे मानव ईश्वर के पुत्र हैं । 

जैन सत फी ध्ालोचना--जन दर्शन ने किसी सृष्टि रचयिता ईश्वर के 
अ्रस्तित्व को न्रीं माना किन्तु तीर्था करों को ही ईश्वर की पदवी दी है ' मक्ता- 
वस्था में तीर्था कर ही परमात्मा का स्थान ग्रहण करते हैं ।' इस मत के विरुद्ध 
दयानन्द का तक है कि प्रथम “जो राग्रादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष- 
रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि जिस निमित्त से वह 
रागादि से मुक्त होता है, वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका काय॑ मुक्ति 
भी प्रनित्य होगी । जो ग्रल्प और भ्रल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक झ्रौर स्वेज्ञ कभी 
नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशीय झौर परिमित गुण, कंम, 
: स्वभाव वाला होता है, वह सब विद्याम्रों में सब प्रकार यथार्थ वक्ता नहीं हो 
सकता इसलिये तुम्हारे तीर्था कर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ।”' सीमित शक्ति 


१. स पस्यंगाच्युक्रकायमब्रसमस्ताविर' शुद्धभपापविद्यम्‌' ॥ यजुबेंद, 
४०-८८ | 
२. स्वज्ञों बोतरागादिदोषस्त्र लोक्यपूजित:। षे 
यथास्थितार्थवादी च देबो5हुँन्‌ परमेश्वर: ॥ 
चन््रसूरि के श्राप्तनिश्वयालंकार से स० प्रकाश पृ० ४३८ पर उद्धू, त 
हे. स० प्रकाश, पु० ४३८-४३& 
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वाला पुरुष भ्रपती शक्ति को एक सीसा तक ही बढ़ा सकता है, वह प्रनन्त नहीं 
ही सकता । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर के भप्रस्तित्व, स्वभाव, स्वरूप व कर्तव्य 
पर जो आपत्तियां प्राय: उठाई जाती हैं उनका निराकरण स्वामी दयानन्द के 
दर्शन में बौद्धिक रूप में मिलता है ! 

एकेश्वरवाद व बहुदेवतावाद 

ईश्वर एक है या झनेके ? इस प्रश्न पर प्रायः सभी विद्वानों ने अपने-अपने 
ढंग से विचार किया है । प्राचीन काल में भी जबकि बहु-ईश्वरवाद की कल्पना 
का अधिक प्रचार था, एकेश्वरवादी विचारकों का भी अभाव न था | बहु-ईश्वर- 
बाद के भ्नुसार ईश्वर, जो कि सृष्टि का निर्माता व नियामक है, के प्रतिरिक्त 
श्रन्‍्य भनेक देवी देवता भी हैं जो कि उपास्य हैं। बहु-ईश्वरवाद का एक रूप, 
भूत-प्रेत आदि एवं सृष्टि के पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थों में पृथक्‌-पृथक्‌ देवता की कल्पना 
करना भी है । इनमें वृक्ष, पर्वत, नदी एवं मेघादि भीआ प्राते हैं। मृतात्मा की 
उपासना भी इसी का रूप माना जा सकता है। दूसरी तरफ एकेश्वरवाद में 
ईश्वर ही एक शक्ति है जो संसार का निर्माता है तथा हमारी उपासना का केन्द्र 
है। इसके भ्रतिरिक्त सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थ यथा वायु, भ्ररित, मेघ, वृक्षादि, 
कोई भी देवता उपासनीय नही हैं। वरन्‌ ये सब प्रकृति के विकार मात्र हैं ये कोई 
चैतन शक्तियां नहीं हैं जो मनुष्यो पर शासन करती हों वरन्‌ परमात्मा की शक्ति 
बा्रेरणा से प्रकृति के विभिन्न का मात्र हैं। फ्रतः इनमें से कोई भी उपास्य 
नहीं हैं। 

स्वामी दयानन्द एकेश्वरवादी थे । बहु-ईश्वरवाद उनको छू तक नहीं गया 
था । स्वामी जी कद्ठते हैं “जिससे यह्द वि|वध सृष्टि प्रकाशित हुई है, थो (इसका) 
बाग्ण प्रौर प्रलय करता है जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब 
जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उसको तू जान 
धोर दूसरे को सृष्टिकर्तता मत मान । ' स्वामी दयानन्द इसी एक परमात्मा को 
उपासना का विधान कहते हैं ।/क “जिसने पृथिवी स लेके सूर्यपर्यन्त जगत को 


१. सत्याथ्थ प्रकाश पृष्ठ ०८ + 
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उत्पन्न किया है उस परमात्मा की प्रेम से भक्ति किया करो ।”' यही नहीं बल्कि 
वे भ्न्य देवी-देवतान्नों कौ उपासना का श्रुतियों इत्यादि में भी स्पष्ट निदेष 
करते हैं “कि देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं ज॑ंसा कि 
पृथिवी, परन्तु इसको कहाँ ईश्वर या उपासनीय नहीं माना है”? 
जिस समय स्वामी दयानन्द भारत में भ्रपना प्रचार कर रहे थे तब हिन्दु 
'में में बहुदेवतावाद प्रचलित था। परन्तु स्वामी दयानन्द ने भ्रपनां यह स्पष्ट 
मत स्थापित किया था कि परमात्मा एक है चाहे उसे ब्रह्म कहें या ईश्वर, इसके 
अभतिरिक्त किसी प्रन्य की उपासना सर्वथा अनुचित है। जैसा कि स्वामी जी 
वेदों को निर्भ्रान्त ज्ञान मानते थे भोर जो समस्त हिन्दु जाति को भी मान्य हैं 
झापने केदों के उद्धरणों से यह सिद्ध करने की सफल चेष्टा की कि ईश्वर एक 
ही है। स्वांमी जी से कुछ हो समय पूर्व राजा राममोहन राय ने भी हिन्दुधम 
में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया था। (वेदों में एकेश्वरबाद के लिये इसी 
पुस्तक' के पृष्ठ १३ पर “बहुदेवतावाद-हीनोथीयीज्म व एकेश्वरवाद” को 
देखिग्रे ॥) 
पौराणिक साहित्य अनेक देवताभों की मान्यताभ्रों से भरा पड़ा है भौर 
/ उनमें से प्रायः सब ही ईश्वर के समकक्ष है। यह देब सृष्टि में भ्पना सोधा 
प्रभाव रखते हैं तथा झपनी उपासना से प्रसन्‍न होकर भपने भक्तों के लिये सब 
कुछ करने के लिये तैयार रहते हैं । इन कल्पनाभ्रों के प्ननुसार ही हिन्दु समाज 
में विभिन्‍न मत ब सम्प्रदाय हुए हैं इन देवताझों में प्रत्येक महानतम्‌ है। वैष्णव 
विष्ण को ही महानतम्‌ देव मानते. हैं जबकि शाक्त शिव के ही उपासक हैं। 
यही नहीं वरन्‌ कभी-कभी तो दो भिन्‍न सम्प्रदाय झापस में एक दूसरे पर कु 
प्रद्वार करने से भी नहीं चुकते । हमारा यह विचार है कि संक्समूलर वेदिक 
देवतावाद के स्थान पर यदि पोरारिक वेवतावाद के लिये होसोथीयिण्म का 
प्रयोग करते तो प्रधिक श्रच्छा होता। वेदों में तो हीनोथीयिज्म है ही नहीं, हां 
पुराणों में ग्रवश्य पाया जाता है। 


५१ वही, प्‌० र्ण्प 
२. बही, पृ० १७४ 
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स्वामी दयाननद ने पुराणों में वर्णित देवतावाद को एकदम बुद्धि विरुद्ध व 
बैंदिक धमं के विपरीत बताया है । उनके लिए तो वेद ही प्रामाणिक है। 
इसी लिए उन्होंने बेदों में एकेश्वरवाद का स्थापन कर पश्चिमी व भारतीय कमं- 
काण्डात्मक व प्रकृत्यात्मक दोनों प्रकार के वेदभाष्यों को ठुकरा दिया ।* 

स्वामी दयानन्द का कथन है कि 'देव' शब्द को ईश्वर के श्र॒र्थों में प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ।' वरन्‌ हमें देव शब्द के श्रर्थ निरूक्त के ग्रनुसार करने चाहिये 
देव शब्द के नैरूक्तिक प्रणाली से श्र करने से हर कल्याराकारी वस्तु चाहे ९३ 
पाथिव हो या चेतन, देव कही जा सकती है लेकिन इनकी उपासना का विधान 
कहीं भी नहीं है श्रोर इस रूप में स्वामी दयानन्द भ्रधिक वुक्तियुक्त प्रतीत 

शोते हैं । 

यो दयानन्द की एकेश्वरवादी विचारधारा को उपनिषदों से पर्याप्त बल 
मिलता है। उपनिषदें केवल ब्रह्म को ही सृष्टि का श्रध्यक्ष मानती हैं और साथ 
ही घोषणा भी करती हैं “जिसे मन नहीं देख सकता परन्तु जिसकी शक्ति से 
मन देखता है वही वह है, उप्ती को ब्रह्म जानना चाहिये न कि वह जो यह; कह- 
कर पूजा जाता है ।/” ब्रह्म को छोड़कर पार्थिव देवों की उपासना करने वेश्लों 
को शतपथ ब्राह्मण पशु के समान कहता है। न्‍। 

श्री जोसेफ रायस ने “धर्म व नीतिशास्त्र के महाकोष” में एकेश्वरवाद पर ५ 
लिखे भ्रपने लेख में मायावाद को विचारधारा को ही हिन्दु एकेश्वरवाद में लिखा 
है, जिसको वे भारतीय एकेश्वरवाद मानते हैं। मायावाद के भ्रनुसार केवल ब्रह्म 
सत्य और सव मिथ्या है। यद्यपि विद्वान लेखक इस मत को श्रसृष्टिबांद (8008- 


१. अक्ा०008765 ने भी ग्रोक गायाशास्त्र के विरुद्ध एकेश्वरवाद कौ 
विचारधारा हमारे सामने रखी है। 
(868 '& प्लां॥09 ० ए॥080909', 9. 36, 7४87 ॥॥॥॥9), 
(955). 

२. सत्याथथंप्रकाश, पृ० १७४। 

३. भिरुक्त, ७-१५ 

४. केनोपनिषद्‌ ख० १ मं० ५ 

५. शतपथ ब्राह्मरा, कां० १४ झण० डे 
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एरंशा)) मानते हैं, परन्तु क्योंकि इस विचारधारा का प्रभाव यूरोप में स्पीनोजां 
पर पड़ा तथा ग्रीक दर्शन में यही नवीन प्लेटोनिज्म के रूप में श्राया, इसलिए 
शंकर के मायावाद को समंस्त वैदिक दर्शनों का वास्तविक प्रतिनिधि मानकर 
लेखक ने इसे हिन्दु-एकेश्वरवाद में रखा है ।! लेखक का यह विचार सही नहीं 
है क्योंकि न्याय व वैशेषिक एवं योग यह तीनों एकेश्वरवादी हैं लेकिन इसमें 
मायाबाद कौ गन्ध भी नहीं है| प्रतीत होता है कि विद्वान लेखक ने इन्हें सम- 
भने की चेष्टा नहीं की । फिर इसके अतिरिक्त उपनिषदों में शंकर का मत 
मिलता भी है या नहीं यह विषय स्वयं ग्रत्यन्त विवादास्पद है इसलिए हम पूछते 
हैं कि समस्त हिन्दु-एकेश्वरवाद को क्योंकर मायावाद के ढांचे में ढाला जां 
सकता है। इस विषय में विद्वान लेखक ने भूल की है । 


एकेश्वरबाद व सर्वेश्वरवाद+-इसके झतिरिक्त कुंछ विद्वान एकेश्वरवाद व 
सर्वेश्वरव|द (?87002$7) को एक मानते हैं परन्तु एकेश्वरवाद व सर्वेश्वरवाद 
को एक 'मानना कभी भी युक्तिसंगत नहीं हो सकता। कोई सतत एकेश्वरवादी 
हो सकुत्ता है लेकिन सर्वेश्वरवादी नहीं । जैसे न्‍्याय-वैशेषिक एवं योग को ही 

/ ली ए ये तीनों दर्शन एकेश्वरवादी हैं लेकिन ईश्वर के ग्रतिरिक्त पुरुष व प्रकृति 
>को भी नित्य मानते हैं इसलिए ये सर्वेश्वरवादी नहीं हैं । स्वामी दयानन्द ईश्वर 
| : के भ्तिरिक्त जीव व प्रकृति को भी नित्य पदार्थ मानते हैं परन्तु एक. ईश्वर के 
अतिरिक्त किसी दूसरे ईश्वर या भ्रन्य पाथिक शक्ति व सृष्टि के विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्षों के रूप में दिव्य शक्तिसंपनन देवताओं को नहीं सानते | बे ग्रीक व 
पौराशिक गाथाशास्त्र के ऐसे देवताप्नों को भी नहीं स्वीकार करते जो शरी रघारी 


], छालएलकक॒ल्पांब ० २९४३० 2॥0 80005, 
ना बिल था चाल ले086 ण गरांशगए ण॑ठालवा ?ए॥080फ7 
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0 6 १९०-९।४००४० एएआ|050फ79.? 088०-8 9, / (०ा०- 
धशंआ.) 
पगुफ्ह प्रश्ाव8 *१००प्रांग्राव' प्शथ07७ 48 प्रा076 $प8868४076 
लि ६ पका ह8 ग्र्माएढ एक्रापशंड१,7 ([090) . 


१३२२ दयानन्द-दर्शन 


हैं लेकिन मनुष्यों स्रे दिव्य हैं, झाकाश झ्ादि लोकों में रहते हैं तथा जो प्रापस 
में स्त्रियों के लिए मनुष्यों के समान युद्ध करते हैं । (ग्रीक गाथाशास्त्र) | स्वामी 
दयानन्द के धर्म व दशंन में ऐसी कोई बेतुकी कल्पना नहीं है। एक सबंशक्ति- 
मान ब्रह्म को मानने पर भी सृष्टि के संचालन में देवों की भ्रावश्यकता है यह 
वात दर्शन-बुद्धि के स्वंथा विपरीत है। सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर सृष्ठि 
का संचालन करने में स्वयं समर्थ है उसे किसी भ्रन्य से सहायता कौ कोई प्राव- 
श्यकता नहीं । यही सबंशक्तिमान का सही प्रथं है ।' इस संबंध में दयानन्द की 
विचारधारा एकदम दाशंनिक है। लेकिन शंकराचाय के निगु रण ब्रह्मै के समान 
शुष्क नहीं झोर न ही स्पीनोजा की परम सत्ता (8050]0(०) के समान भ्रव्यावहा- 
रिक ही है। इसमें एक तरफ जहां दर्शन की गहराई है वहां दूसरी तरफ यथार्थ - 
वादित है। शंकर का निगु णत्रह्म हमारी उपासना का प्रतीक कैसे बने सकता 
है । परन्तु दयानन्द का ब्रह्म उपास्य है सब दिव्य गुणों से सम्पन्न है । 
शंकर व रामानुज मतों पर विचार ' 
शांकर सत की प्रालोचना--भाचाय शंकर ब्रह्म को सत्तामात्र निमुण 
तत्त्व मानते हैं। इनके मतानुसार ब्रह्म में गुणों को नहीं माना जा सकता क्योंकि 
गुणों के झ्रारोप करने का तात्पय है सम्बन्ध करना, परन्तु ब्रह्म का किससे 
सम्बन्ध हो ? विशुद्ध ब्रह्म सम्बन्धरहित निर्गुण तत्त्व है। ब्रह्म कों सच्चिदानन्द 
कहा जाता है । जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्‌ है इ४का तात्पयं है कि यह अ्रसत्‌ / 
नहीं, जव चित्त कहा जाता है तव इसका प्रर्थ है भ्नचित्‌ नहीं, और जव प्रानन्द 
कहा जाता है तव इसका पध्र्थ है कि ब्रह्म दुख से परे है। परन्तु सच्चिदानन्द 
भी ब्रह्म का वर्णात पूरी तरह नहीं करता । वास्तव में ब्रह्म का वरशांन नहीं 
किया जा सकता । यह सवका प्ाघार है, परन्तु द्रव्य नहीं, यह देशकालातीत 
है फिर भी हर देश व काल में है, य्ट किसी का कारण नहीं, इसका किसी से 
सम्बन्ध नहीं, यह बाणी से बतलाया नहीं जा सता, क्योंकि प्रनन्त है, इसका 
१. ईश्वर अ्रपने काम भर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलथ झादि भोर सब 
जीवों के पुण्य-पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किचित्‌ भी सहा- 
यता नहीं लेता श्रर्थात्‌ अपने भ्ननन्‍त सामथ्यं से ही सब श्रपत्रा काम 
पूर्ण कर लेता है' । सत्यार्थ प्रकाश, पृ० १७६ 


ईश्ब्रर ॥॒ श्वशे 


कोई रूप नहीं क्‍योंकि तिरांकार है। प्राचार्य शंकर ने ब्रह्म का वर्णन नेति- 
नेति कहकर किया है परन्तु इसका अर्थ नकार रूप में नहीं बल्कि इससे प्रचिन्त्य- 
झनिर्वेचनीय केवलमात्र सता की श्रोर निर्देश है। 
यदि ब्रह्म को ही केवल सत्ता माना जाय तब यह संसार कया है ? भाचाय॑े 
कहते हैं सीपी में चांदी के समान ब्रह्म में भारोपित है। विशुद्ध ब्रह्म का माया 
में प्रतिबिम्ब ईश्वर है । ईश्वर ही इस जगत्‌ का अभिन्निमित्तोपादान कारण है, 
संक्षार करा नियामक है, कमफल प्रदाता है तथा नामरूपांत्मक जगत्‌ का निर्माता 
है। शंकर का ईइवर सगुरा है जवकि ब्रह्म नियु एा। जीव श्रविद्या से. ब्रह्म में 
प्रारोषित चैतन्य तत्त्व है जो मायामय संसार में शरीर धारण करता है। 
शांकर मत में प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है बल्कि यह प्रंविद्या से जीव द्वारा 
ब्रह्म में ४४ पित है। यद्यपि ब्रह्म इसका झ्ााधार है तथापि यह ब्रह्म से पृथक है 
इसी से शंकर ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। 
संक्षेप में श्याचार्य शंकर ब्रह्म को निगुंण व निष्क्रिय मानते है शोर ब्रह्म के दो 
रूप विशुद्ध व शबल ब्रह्म के रूप में बताते हें । संसार भ्रध्यास है एबं जीव 
भ्विद्या से।र है। दा 
स्वामी दयानन्द श्रद्वतवाद की इस उत्कृष्टतम विचारधारा को सही नहीं 
मा नने। उनके अनुसार न तो वेद झौर न उपनिषवदें ही अद्वतवाद की पोषक है । 
* उपनिषदों में ब्रह्म के लिये प्रद्चितीय शब्द झ्नाया है इसका भ्र्थ है जिसके बराबर 
वं अधिक नहीं । दयानन्द का कथन है उपनिषदें जब ब्रह्म को "सदेव सोस्येदमग्र 
आसीदेकमेबाहितीयम्‌ (छा० ६-२-१) कहती है तब उसका तात्पय॑ है ब्रह्म 
' अ्रद्वितीय है ब्रह्म के समात तथा भ्रधिक कोई सत्ता नहीं है। इससे जीव व प्रकृति 
का प्रभाव या निषेध नहीं होता । इसका भ्र्थ केवल यह है कि ब्रह्म सर्वोच्च, 
सर्वेशक्तिमान है जिसके न कोई बराबर है और न अधिक । इस पद में यह कहां 
कहा गया है कि ब्रह्म से न्‍्यून सत्ता नहीं है ।! यमुनाचाय भी शंकराचार्य के 
प्रद्व॑ तवाद का प्रौपनिषदिक स्तर पर इसी प्रकार खण्डन करते हैं।' ब्रह्म पूर्ण- 
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तया निगुण भी नहीं मना जा सकता, क्योंकि निमु'ण ब्रह्म का तो विचारमात्र 
भी सम्भव नहीं। इस प्रकार परमात्मा कौ उपासना एकदम असम्भव ह्दो 
जाएगी। किसी भी तत्त्व का चिन्तन करना या मनन करना उसके ग्रुणों की 
श्रोर संकेत करता है । महथि दयानन्द कहते हैं कि ब्रह्म सगुण व निगुण दोनों 
हैं जैसे जड़ के रूपादि गुणा हैं श्रौर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं है भौर 
जैसे चेतन में इच्छादि गुरा हैं और रूपादि जड़ के गुण (चेतन में) नहीं हैं, 
इसमें 'यब्‌ गुणेस्सहु बत्त मानं तत्सगुराम' 'गुण॑भ्यो यन्निर्गतं पृथक)/एुँतें 
तन्निगुणम्‌' जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित कह निगुण 
कहाता है श्रपने-अपने स्वाभाविक्र गुणों से सहित भश्रौर दूसरे विरोधी के गुरों 
से रहित द्वोने से सब पदार्थ सग्रुण झ्रौर निमु ण हैं कोई भी ऐसा: पदार्थ नहीं 
है “जिसमें केवल निगुंणाता या केवल सग्रुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता व 
निगुणता सदा रहती है । वैसे ही परमेश्वर श्रपने भ्रनस्त ज्ञान, बता दे गुणों से 
सहित द्वोने से सगुणा शोर रूपादि जड़ के तथा हेषादि जीव के मुर्राष्तों के पृथक 
होते से निगु णा कहाता है।”'' यदि ब्रह्म को नितान्त गरुणरहित मानाजाय तब 
उसके विषय में विचारों का उद्गार भी सम्भव नहीं हो सकता श्रोर ;फिर ऐसा 
ब्रह्म किस प्रकार हमारी उपासना का लक्ष्य हो सकता है ? 

स्वामी दमानन्द झ्राचार्य शंकर की दो ब्रह्म की विचारधारा को भी स्थ्रीकर 
नहीं करते। वह कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म ही का नाम है। (जो मायावादी ५/ह 
कहें कि भायोपाधि से ईश्वर सिद्ध होता है तब दयानन्द श्रापत्ति उठाते हैं कि 
माया किसको उपाधिसहित करती है? क्या ब्रह्म को ? यदि हाँ, तब ब्रह्म 
माया के प्रभाव में ध्राया कहा जायेगा वह भी श्रनादि काल से क्योंकि माया भी 
अनादि है शोर ब्रह्म भी अनादि । इसका तात्परय यह हुआ कि ब्रह्म अरनादि काल 5 
से माया के प्रभाव में है। ग्रद्देत वेदान्ती छः पदार्थों को नित्य मानते हैं (१) 
जीव (२) ईश्वर (३) ब्रह्म (४) जीव श्रौर ईश्वर भेद (५) श्रविद्या भनज्ञान 
(६) भ्रविद्या श्रोर चेतन का योग ।' इस पर दयानन्द कहते हैं 'प्रविद्या के योग 
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२. जीवेशो च विशुद्धा चिद्रिभेद तु तयोद्वेयो:। 
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(यह इलोक श्रच्युत ग्रंथमाला काशी से प्रकाशित 'सिद्धान्त लेश संग्रह' 
पृ० ६२ पर दिया है) 


ईश्वर श्इ्इ 


के बिना जीव झर माया के योग के बर्ना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं दो 
सकता । इससे 'तच्चितोयोंग:' जो छूठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा, 
क्योंकि वह भ्रविद्या-माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रंह्म तथा माया 
पौर भ्रविद्या के योग के बिना ईश्बर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या (माया) 

और हह्म से पृथक गिनसा व्यर्थ है। इसलिये दो ही पदार्थ भर्थात्‌ ब्रह्म प्लौर 
...,«» तुम्हारे मत में सिद्ध होते हैं छः नहीं ।' भागे स्वामी दयानन्द कहते हैं 
कि कारणोपाधिसहित ईश्वर व कार्योपराधिसहित जीव को ब्रह्म से मानना 
ठीक नहीं क्योंकि इसे मानने से पूर्व ब्रह्म के भनन्‍्त, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव का 
बाघ हो जायेगा भोर फिर स्वशक्तिमान सर्वज्ञ ब्रह्म में भ्रश्ञान मानना पड़ेगा । 

इसे वेदान्तियों ने माया कह कर टालने कौ चेष्टा की है । परल्तु यह माया क्या 
है भौर किसके आश्रय से रहती है? इत्यादि प्रश्न प्रन्य विद्वानों की तरह 
दयानन्द भी उठाते है। नवीन वेदान्ती इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे 
सकते, सिवाय इसके कि वे माया को सत्‌ श्ौर भ्रसत्‌ एवं भ्रनिवेंचनीय कहकर 
टाल दें ग्र्थात्‌ वे माया का कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर न दे सके। शंकर मत में 
माया भज्ञान-पअ्रविद्या के भ्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है । तब माया को ब्रह्म में या 
ब्रह्म की शक्ति मानना पड़ेगा, जैसा कि शंकरवादियों ने माना भी है। इससे 
ब्रह्म के शुद्धत्व व निगु ण॒त्व का बाघ होता है । कुछ वेदान्ती माया को त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति मानते हैं । ऐसी भ्रवस्था में ब्रह्मा/्वत कैसे सुरक्षित बच सकता, यह 
समभ में नहीं प्राता । माया को त्रिगुणात्मक प्रकृति मानकर ब्रह्म व प्रकृति 


» _ इन दो पदार्थों को प्रनादि मानना ही पड़ेगा झ्रौर इस प्रकार शंकर मत की नींव 


हिल जायेगी । 

संसार, संसार की रचना, जीव व कम, एवं कर्मफल इन जटिल समसस्‍्याप्रों 
के कारण ही सम्भवतः शंकराचाये जी को पारमाथिक व व्यावहारिक इन द्ोः 
स्तरों को स्वीकार करना पड़ा। बिना व्यावहारिक स्तर को माने, प्रत्यक्ष द्वारा 
जाना जाने वाले संसार व संस्तार के व्यापार का सन्तोषजनक हल नहीं किया जा है 
सकता । लेकिन इनके मत में पारमा्िक स्तर पर बास्तब में ब्रह्म के भतिरिक्त 
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कुछ भी नहीं है | माण्ड्क्यका रिकाओं के विद्वान्‌ लेखक एवं शंकर के दादांगुरू 
श्री गौशपाद संसार व संसार की तुच्छता को वतलाते हुए कहते हैं कि 'न 
संसार की उत्पत्ति है, न निरोध, न कोई बद्ध हैं और न ही कोई मुक्तात्मा ही 
है।” साधारण बुद्धि को शान्त करने के लिये ही शंकराचाय पारमाथिक व 
व्यावहारिक स्तरों की बात करते हैं। उपासना का केन्द्र यही व्यवहार 
का ईश्वर है जो सगुण है तथा संसार का निर्माता है। परन्तु अं 
स्वामी दयानन्द की तरह स्पष्ट कहता है कि “ब्रह्म के दो रूप भर 4 
होने से भ्रसिद्ध, हैं ।”' ब्रह्म-द्यवाद हमें उपनिषद्‌ व षड्दर्शनों में कह्टीं भी नहीं 
मिलता । उपनिषयदें भी स्पष्ट कहती हैं “एकमेवा द्वितीयमु' भ्र्थात्‌ ब्रह्म दो नहीं हैं 
(छा१ ६-२-१) | मैक्समूलर भी कहते हैं कि उपनिषद्‌ साहित्य में दो ब्रह्म का 
सिद्धान्त कहीं भी नहीं मिलता ।१ 

शांकर मत में अ्रविद्योपाधि से ब्रह्म जीव होता है। अ्रविद्या में ब्रह्म का 
प्रतिबिम्ब जीव है । इस पर स्वामी दयानन्द कहते हैं “प्रतिबिम्ब साकार का 
साकार में होता है। जैसे मुख प्रोर दर्पण प्राकार वाले हैं प्रौर पृथक्‌ भी हैं। जो 
पृथक्‌ न हों तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ।/ जो कहो कि पअ्रन्तकरणोपाधि 
से जीव होता है तो स्वामी दयानद कहते हैं कि श्रन्त:कररा में प्रकाशित होने 
वाले ब्रह्म के स्वज्ञता प्रादि गुणा होने चाहियें, लेकिन जीव अ्रत्पज्ञ होता है इससे 
यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म भ्रविद्यावश प्ज्ञानी हो जीव हुआ । इससे ब्रह्म की 
सर्वज्ञता का बाध हो जाता है।” स्वामी दयानन्द की इन युक्तियों में बल है। 
अरद्वेतवाद के भ्राधार पर एक व प्रनेक का जटिल प्रश्न सुलभाया नहीं जा 
सकता । इस मत में माया एक पहेली है जिसका कोई हल नहीं, संसार की 
सत्ता होने पर भी यह भ्रममात्र है श्रौर जीवात्मा भज्ञानी ब्रह्म है जो प्रपंचात्मक 
जगत्‌ में प्रपंचमात्र है 

१. गोड़पादीय साण्डक्य कारिका, २-३२ पर शंकरभाष्य देखिये । 

२. देखो जयतीर्थ को न्याय सुधा', पृ० १२४। 

३. 76 १७० शा, ए, 72, ॥(३७ शिया, 2॥0 ((₹०५| ह।॥ 
02-955, 

४. सत्याथंप्रकाश, पृ० २३८॥। 


ईश्वर ; शरे७ 


रामानुज को ध्रालोचना--श्राचायं रामानुज श्री शंकराचार्य के भ्रमबादी 
श्रद्वेतववाद के विरुद्ध विशिष्टाहंतवाद की विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। विशिष्टा- 
द्वैतवाद में ब्रह्म, जीव व प्रकृति का सम्बन्ध शरीरी-शरीर का है। जैसे शरीर 
और शरीर में रहने वाला प्रात्मा यह दोनों मिलकर एक ही कहलाते हैं, तथापि 
पृथक्‌ हैं। जीव विशेषर्ण के रूप में ब्रह्म का ही एक झंश है । यद्यपि जीवात्मा के 
क से पृथक्‌ हैं एवं जीव व ईश्वर दोनों नित्य हैं तथापि जीवात्मा ईश्वर 
स पृथक्‌ नहीं रह सकता तथा प्रकृति ईश्वर के शरीर के समान है. रामानुज 
के विशिष्टाइत में ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों प्रनादि सत्ताएं हैं परन्तु जीव प्रोर 
प्रकृति ईश्वर के शरीररूप में हैं पृथक्‌ नहीं । रामानुजाचायं का शरीर-शरीरी 
सम्बन्ध से विशिष्टाद्वैत का सिद्धौन्‍्त उपनिषदों में सम्भवतः: वृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ की उस श्रुति पर अआ्राधारित है जिसमें कहा गया है कि 'ग्रात्मा के प्रन्दर 
रहने वाला जिसे प्रात्मा नहीं जानता तथा आत्मा जिसका शरीर है, वह ब्रह्म 
है ।' ' दयानन्द के मत में इस मंत्र में ग्रात्मा को ब्रह्म का शरीरवत्‌ केवल 
उपमा के रूप में कहा है । संसार के समस्त पदार्थों से आत्मा श्रति सूक्ष्म 
और ब्रह्म उससे भी सूक्ष्म होने से प्रात्मा में भी व्यापक है जिसको 
जीत्रात्मा नहीं जानता । परन्तु यह प्रात्मा से भिन्‍न है श्रौर जीवात्मा का ब्रह्म 
से किसी भी प्रकार का प्रद्ेत संवंध नहीं है । स्वामी दयानन्द ने रामानुज के मत 
पर भ्रधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन रामानुज के समान इस प्रकार के स्वगत भेद 
को ब्रह्म में मानना स्वामी दयानन्द को उपयुक्त नहीं लगता ।। वे सत्याथे प्रकाश में 
: कहते हैं “रामानुज का इस अंश में, कि जो विशिष्टाद्वत जीव और मायासहित 
परमेश्वर एक है यह तीन का मानना प्रोर भ्रद्वेत का कहना सर्वथा व्यर्थ है।”* 
रामानुज ने शंकर के ब्रह्मद्व॑तवाद के विरुद्ध विशिष्टाह्त स्थापित किया जिसमें 
ब्रह्म, जीव व प्रकृति नित्य पदार्थ माने हैं परन्तु फिर भी वे अद्वत का लालच 
न छोड़ सके झोर जीव व प्रकृति सहित ब्रह्म का अझरद्वेत बताकर विशिष्टाइंत की 


१. “थ श्ात्मनि तिव्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न बेद यस्य ब्रात्मा शरीरम्‌' । 
बृ० उ०, ३-७-२२ (माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण से) 
२. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० ३१६॥ 


श्३े८ दयानन्द-दर्श न 


स्थापना की । परन्तु दयानन्द रामानुजाचायं से भी झागे श्लाकर साहसपूर्वक 
ईश्वर, जीव व प्रकृति तीनों को नित्य मानते हैं परन्तु रामानुजाचार्य की तरह 
अंश-अ्रंशी भाव से नहीं, वरन्‌ स्थिति में स्वतन्त्र भाव से । दयानन्द के दशेन में 
ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है, नियामक है, निर्माता है, कर्मफल प्रदाता है जबकि जीव 
झत्पज्ञ है, सवतन्त्र कर्ता है तथा कमंफल का भोक्ता है तथा प्रकृति सत्‌ 
है, जड़ है तथा भोग्या है। तीनों का श्रनादि होने से दयानन्दः 

भारतीय दर्शन में त्रैतवाद के नाम से जाना जाता है| 8 2४ 
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जीवात्मा 
(80०. ) 


आत्मा की सिद्धि में प्रमारण 0०6 

स्वामी दयानन्द भ्रन्य वेदिक दर्शमकारों की तरह ही जीवात्मा को नित्य 
एवं चेतन पदार्थ मानते हैं। शरीर के भ्रतिरिक्त कोई चेतन सत्ता है या नहीं, 
यह प्रश्न उनके दर्शन में कोई ग्रधिक्र महत्व का प्रतीत नहीं होता । वेद उनके 
लिये प्रामाणिक ग्रन्थ हैं श्रोर वेदों में यत्र-तत्र शरीर स्थित चेतन तत्त्व का वर्णन 
जीव एवं प्रात्मा के रूप में पाया जाता है।' यही नहीं, वरन्‌ उपनिषद्‌ प्रोर 
दर्शन साहित्य में श्रात्मा की सिद्धि के विषय में काफी कुछ कहां जा चुका है। 
स्वामी जी ने उन सबको फिर से अ्रपते ग्रंथों में लिखना उचित नहीं समझा 
प्रतीत होता | उपनिषदों में इन्द्र व विरोचन की कथा में ग्रुरु-शिष्य परिसम्बाद 
में भात्मा की सिद्धि में व्यावहारिक एवं बौद्धिक प्रमाण दिये गये हैं।* स्वामी 
दयानन्द ने इन्हें ज्यों का त्यों मान लिया प्रतीत होता है। इस पर भी जहां 
कहीं झ्रावश्यकता समझी झात्म तत्त्व को नित्य न मानने वाले सम्प्रदायों के 
विरद्ध प्रपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में युक्ति झौर प्रमाणों द्वारा चेतन एवं 
स्थायी जोवात्मा के प्रस्तित्व को भ्रावश्यक बताया है। 

भोतिकबाव की झालोचना--शरीर में स्थित ज्ञान व क्रिया के कर्त्ता के रूप 
में कोई स्थायी सत्ता है या नहीं ? इस विषय पर जितने भी मत हैं याहो 
सकते हैं। इनमें प्रधिभौतिकवादियों (जो भारतवर्ष में चारवाक सम्भ्रदाय के 


१. 'इयं कल्याब्यजरा सत्य॑स्थामृता गृहे ।' भ्रथबं० १०-८-२६ 
२. छा० उ०, ध्० ८खं० ७ से १२ ३ 


१४० दयानन्द-दर्शन 


नाम से प्रसिद्ध हैं) के कथनानुसार शरीर स्थित चेतन शक्ति प्रकृति के भौतिक 
पदार्थों के संघातरूप में उत्पन्न हुई। जैसे मंद के खाने व पीने से मादकता 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार जीव शरीर के साथ ही उत्पन्न ट्वोकर नष्ट हो 
जाता है ।' इसमें किसी स्थायी आत्मा के लिये, जो नित्य एवं शाश्वत है, स्थान 
नहीं है। स्वामी दयानन्द इससे सन्तुष्ट नहीं होते । चारवाक्रों के विरुद्ध उनका 
मुख्य तक है कि पृथिवी, जल, वायु व अग्नि इन चार भूतों के मिलने से 
में 'मद के समान चेतन की उत्पत्ति श्रौर विनाश नहीं होता क्योंकि मे 
को होता है जड़ को नहीं ।” इसमें सन्देह नहीं कि मादक द्रव्य जीवित शरं। < 
मदोन्मत्त करते हैं श्रतः इससे यह अनुमान कैसे किया जा सकता है कि भौतिक 
तत्त्वों के संपोग से जीवात्मा भी इसी प्रकार उत्पन्न हो जायेगा। मादक द्रव्य भी 
जीवधारियों को ही मदोमन्‍त करता है जीवरहित मृतक को नहीं। फिर 
यदि तर्क को देखें तो भी भोतिकवाद कोई भ्रच्छा विदार प्रतीत नहीं होता । 
भ्रभाव से भाव की उत्पत्ति असम्भव है । भौतिक पदार्थों में चेतनत्व का नितानन्‍्त 
अभाव है तब अचेतन से चेतन की उत्पत्ति कहना बुद्धि विरुद्ध है क्योंकि अचेतन 
में चेतन का सर्वथा अभाव है । और यदि यह कहा जाय कि भौतिक तत्त्वों 
में चेतनत्व बीजरूप में विद्यमान है जब घारवाक अपने इस कथन से श्रचेतन 
भौतिक तत्त्वों को चेतन बना देंगे । तब इस रूप में यह मत भौतिकवादी न 
होकर चेतनावादी हो जायेगा । इस प्रकार अचेतन से चेतन की उत्पत्ति मानने 
वाला भौतिकवाद किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता । 

प्राणीशास्त्र की समालोचना--अभ्राधुनिक युग में इसी को एक और परन्तु 
सुप्तस्क्रत व सूक्ष्म ग्राधार पर रखा गया है। यह वैज्ञानिक मत है। इसमें प्राणी 
के शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। जिसके झ्राधार पर यह 


१. अ्रत्र चत्वारि भूतानि भुमिर्वामुरतलोनिला । 
चतुर्भ्य: खलु भूतेभ्यद्चेतन्यमुपजायते ॥॥३३॥ 
किण्वादिश्य: समेतोध्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ ।! सर्वेदर्शनसंग्रह- 
चारवाक दर्शन। 

२. बृहद्‌ सत्याथंप्रकाश, पृ० ३७। 


जीयात्मा डर 


कहा जाता है कि प्राणी की समस्त क्रियायें मस्तिष्क द्वारा सम्पादित होती हैं। 
समस्त शरीर में स्नायुमंडल का जाल बिछा हुम्ना है। शरीर की प्रत्येक क्रिया का 
सम्पादन इन्हीं स्नायुभ्रों द्वारा होता है । प्राणीशास्त्री शारी रिक क्रियाश्रों को, चेतन 
तत्त्व जीवात्मा द्वारा की हुई नहीं कहता । वास्तव में देखा जाय तो प्रात्मा पर 
विद्यार करना इस शास्त्र का विषय ही नहीं है। इस विज्ञान का कार्य शरीर 
रचना एवं शरीर की वातावरण के सम्पर्क में की हुई क्रियाभ्रों का प्रध्ययन 
करना है। प्राणीशास्त्र के श्रनुसार जीवन, शरीर व बातांवरण के मध्य हुयी 
क्रिया व प्रतिक्रियामात्र है। परन्तु जीवात्मा क्या है? इसका इस शास्त्र से 
सम्बन्ध नहीं भ्रौर नाही यह इस विज्ञान की समस्या है । एक प्रसिद्ध विद्वान के 
शब्दों में एक प्राणीशास्त्रवेत्ता के लिए शरीर व शारीरिक क्रियायें वास्तविक 
हैं भौर जीवन तत्त्वतः क्या है यह वह नहीं जानता ।' यहाँ तक तो स्वामी दया- 

नन्द तो क्‍या अन्य किसी भी दाशंनिक का इनसे कोई मतभेद नहीं हो सकता । 
दर्शनशास्त्री जीवन की वास्तविकता ही नहीं वरन्‌ उस शक्ति की भी खोज करता 
है जो कि जीवन का झाधार है। लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिकों की. तरह प्रात्मा 
व चेतन शक्ति को ही समाप्त कर दें झ्ोर उसके बचाव में प्राणीशास्त्र को लायें 
कि मस्तिष्क ही चेतना का उद्गम है तथा यह मानें कि यही स्नायुमण्डल के 
द्वारा शारीरिक क्रियाप्रों का कर्त्ता है, तब दर्शन व मनोविज्ञान में संघर्ष का 
प्रश्न खड़ा हो जायेगा । बु ड ने यद्यपि भ्रात्मा की सत्ता तो नहीं मानी परन्तु तो 
भी वह चेतना को मानते थे प्रौर भप्रस्त:दर्शन (70896०४०॥) में विश्वास 
करते थे। उनके काल में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में था । लेकिन 


वाटसत ने किसी भी भ्रमूत एवं पग्राह्म तत्त्व को मानने से इंकार कर दिया। 


३. “0 ध6 ए०0व/्ठं४8 (6 8०68 ब्वा& णएइश्यांडा5 200 प्रथा 
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शब् वण्थो(ए, 930 ॥6 व 6४४४०४ गण एगंगरश0॥8 8, ॥8.. 0056 ॥00 
घ्ाठज़,? 
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श्डर दयासन्द-दर्शन 


इनके विचार से मनोविज्ञान में चेतना शब्द का प्रयोग मध्यकालीन दर्शन के 
आत्मा की ही पुनः उक्तिमात्र है! व्यवहारवाद के ग्रनुसार प्राणी का समस्त व्य- 
वहार उत्तेजना-प्रतिक्रिया ($४ए्एंप६-650०॥5८) के सिद्धान्त से समझा जा 
सकता है ग्रत: भरात्मा या किसी चेतन तत्त्वके मानने की कोई झ्रावश्यकता 
नहीं । 

हा स्वामी शंकराचार्य जी हमें. यह जानने के लिए कि शरीर स्थित चेतन 
आत्मा है था नहीं एक कसौटी देते हैं । वह कहते कि यदि किसी जीवधारी में मे 
तीन गुणा 'करे, न करे भ्रथवा उल्टा न करे! (कु, भ्रकतु' एवं अन्यथा कतु)' 
मिलें तो समझना चाहिए कि इसमें भ्रात्मा है। वातावरण से प्राप्त होने वाले 
उत्तेजकों के प्रत्युत्तर में शरीर तुरन्त प्रतिक्रिया करता है। लेकिन मुझे काई 
उत्तेजक प्राप्त हो तो व्यवह्दा रवाद के भ्रनुसार मेरे शरीर को उसके प्रति एक 
निश्चित प्रतिक्रिया करनी ही पड़ेगी । परन्तु दूसरी तरफ हम देखते है कि यह 
मेरी इच्छा है कि मैं किसी व्यक्ति द्वारा अपने मुख पर मारे गये चपत की प्रति- 
क्रिया स्वरूप उसको चपत मारू या न मारू अथवा इसके लिये उसे पुरस्कृत 
करू' । तात्पय यह है कि मनुष्य किसी उत्तेजक के प्रत्युत्तर में किसी निश्चित 
प्रतिक्रिया से बंधा नहीं है वरन्‌ अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया को करने में स्वतस्त्र 
है। यहां पर व्यवहारव।द खरा नहीं उतरता । व्यवहारवाद मानवीय क्रिया्रों 
को यंत्रवत्‌ बना देता है जिसमें कर्त्ता की स्वतन्त्र इच्छा का प्रश्न ही नहीं 
उठता । परल्तु शंकराचार्य ने जो हमें कसोटी दी है उसमें कर्म-स्वतन्त्रता के लिये 
काफी गुजाईश है पोर फिर यह भी एक सत्य है कि कर्म अपने श्राप में कर्म 
चेतना पैदा नहीं कर सकते । प्रो० मलकानी का कथन है कि प्राणी की बौद्धिक 
प्रतिक्रियायें किसी उस जड़ पदार्थ का गुण नहीं हो सकतीं जो शरीर में स्नायु- 
मण्डल को बनाता है।* 

उपरोक्त विवेचन से यह पता चलता है कि भौतिक पदार्थ से पृथक चेतन 

१. देखिये शंकरभाष्य, वेदान्त, १-१-४ पर । 

२, फल फ्राशित8शा 7९5७90056 क्या छ 23. दृण्याए 0॥6 
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जौवात्मा : डरे 


तत्त्व को स्वीकार किये बिना मानवीय क्रियाप्रों को बौद्धिक रूप से नहीं समझाया 
जा सकता । भ्रचेतन से चेतन की उत्पत्ति नितान्‍्त ग्रसम्भव है । जड़ पदार्थ कर्मों 
का प्रकाशक नहीं हो सकता वरन्‌ इसको प्रकाशित करने के लिये प्रकाश की 
आवश्यकता है जिसके बिना शरीर की क्रियायें सम्भव नहीं है| कुछ प्राणीशास्त्री 
भी प्रंब यह स्वीकार करने लगे हैं कि यह प्रात्मा (प्र) न तो जड़ द्रव्य या 
शक्ति से पैदा हुई है श्लोर न ही बढ़ती हुई विविध मानसिक जटिलताप्नों से उत्पन्न 
हुई है, यह्‌ तो किसी प्नन्य सत्ता का अवतरण है जिसके कि परमाणु व उनकी 
क्रियायें एक रूपमात्र हैं ।/' यद्यपि इस कथन में हमें प्रद्देतववाद की कलक मिलती 
है परन्तु इसमें यह निविवाद है कि शरीर में कोई चेतन सत्ता है जो शरीर से 
उत्पन्न नहीं होती ।- 

स्वामी दयानन्द शरीर से पृथक भ्रात्मा की सत्ता को एक शाश्वत सत्य के 
रूप में मानते हैं। वे भोतिकवादियों के अनात्मवाद को नहीं मानते । परन्तु 
दूसरी तरफ इस उद्ध रण के भ्नन्तिम अंश कि “जीवात्मा किसी ऐसी शक्ति का 
प्रवतरणमात्र है जिसका दूसरा रूप जड़ जगत्‌ है”, को भी स्वामी दयानन्द 
स्वीकार नहीं करेंगे। वे ब्रह्मवादी की तरह जीव को ब्रह्म का भ्रविद्यात्मक रूप 
भी नहीं मानते । स्वामी दयानन्द के विचार से जीवात्मा का क्या स्वरूप है इस 
विषय पर भागे विचार किया जायेगा । 

जीवात्मा का स्वरूप 
प्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्दीः प्रजा: सृुजसमाना: सरूपा:। 
अ्रजोह्य को जुषमारणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोउस्य:॥ 
(इबेत० उ० ४-५) 
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श्डड दयानन्द-दर्शन 


“प्रकृति, जीव झौर परमात्मा तीनों भ्रज अर्थात्‌ जिसका कमी जन्म नहीं 
होता प्रौर न कमी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीनों सब जगत्‌ के कारण हैं । इनका 
कारण कोई नहीं! इस भनादि प्रकृति का भोग श्रनादि जीव करता हुआ फंसता 
है श्रौर उसमें परमात्मा न फंसता है और न उसका भोग करता है।” 

जीवात्मा श्रनादि है--इस उपनिषद्‌ मन्त्र के हबाले से स्वामी दयानन्द जिन 
तीन झनादि पदार्थों को मानते हैं उनमें एक जीव भी है। जीवात्मा स्वरूप से 
नित्य है । इसकी उत्पत्ति न तो प्रकृति के तत्त्वों से हुई है जैसा कि प्रकृतिवादी 
कहते हैं भ्रौर न ही ब्रह्म से जैसा कि भ्रद्वेत वेदान्तियों का कहना है '* जिस प्रकार 
ईश्वर का कोई कारण नहीं उसी प्रकार जीब का भी कोई काररा नहीं है । नित्य 
पदार्थ ग्रमर होता है यह तक का नियम है । जिस बस्तु का कभी निर्माण नहीं 
हुआ बह कभी विनष्ट भी नहीं होगी। स्वामी दयानन्द जीब को नित्य के साथ 
अमर मानते हैं । शरीर के नष्ट होने के जीव नष्ट नहीं होता वरन्‌ दूसरे शरीर 
में चला जाता है । ईसाई विचारक संत थोमस एक्विनास ने ईसाई धर्म के 
अनुसार जीवात्मा को अमर तो माना है परन्तु नित्य नहीं माना । ईश्वर जन्म 
के समय प्रत्येक प्राणी के लिये नये जीवात्मा की उत्पत्ति करता है।' डेकार्ट पर 
भी इनका प्रभाव मालूम देता है यद्यपि डेकार्ट ने ईश्वर, जीब व प्रकृति को पृथक- 
पृथक माना है परन्तु उनका मत है कि जीव ब प्रकृति ईश्वर ने बनाये हैं भ्रौर 
यदि ईश्वर चाहे तो उन्हें नष्ट भी कर सकता है।* इसका तात्पयं है कि परमात्म 


१. सत्याथ प्रकाश, प्‌ २१० 

२. 'ईइबर नाम ब्रह्म का और ब्रह्म से भिन्‍न अनादि, श्रनुत्पन्न झौर अ्रमृत- 
रूप जीव का नाम जीव है'। सत्यार्थप्रकाश, पृ० १६७ 
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झात्मा शर्ट 


ही एक तत्त्व है, जो सत्य है। जीव व जड़ पदार्थ उसकी कृतिमात्र हैं। थोमस 
. एक्वनास की जीव कौ भ्रसरता की धारणा जडेकार्टं ने स्वीकार की लेकिन 
लौबात्मा अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की इुपा पर झ्राधित हो गया । इसी को 
स्पीनोजा ने एक दूसरे रूप में कहा है कि जीवाज्मा व द्रव्य ईश्वर के अतेक रूप 
व गुरों में दो हूप हैं जिमके द्वारा वह स्रंसार में प्रसिद्ध होता हैः। स्पीनोजा के 
मत में जीवात्मा के भनादि परमात्मा का रुप होने स्रे उसके नित्यत्व व झम्रत्व 
का प्रश्न ही बेहूदा है, ईश्वर ही नित्य हे नही म्नादि है । नेतिक जीबन का 
झाघार पात्मा को अमर माने बिना नहीं चल सकता. ! कान्‍्ट ने नैतिक शझ्ाभार 
की झावश्यकता के लिए झ्ात्मा की झ्मरता पर बस दिया है। कान्‍्ट जीवात्मा 
को 'प्रत्यक्षों की एकता के आध्यात्मिक तियम' के रूप में स्वीकार करते हैं । 
ख्रब वे इस जन्म, से दुख-सुस्तों के आाधार पर यूवंजन्म को . सानते हैं तब ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे| भात्मा को नित्य मानते हैं क्योंकि पूबंजन्म के- स्‍झ्राभार 
बर इससे भी पूर्व का जन्म श्रौर उसके झाधार पर . प्रन्‍्य..पूत्रेज़न्म, इस प्रकार 
भात्मा के भ्रनेक जन्म माने जा सकते हैं झोर फिर जीवात्मा को नित्य माना जा 
. सकता है। लेकिन कान्‍्ट इस पर स्पष्ट नहीं है। परमात्मा ने श्रादम को बनाया 
. और उसके नथुने में जीवन का सांस फू का, बाईबिल का यह कथन कास्ट को 
छोड़कर उपरोवत वर्शित' दाशतिकों के दर्शन में दिखाई पड़ता है। कुरान, 
ब्राईबिल से कुछ भिन्‍न कहता है | कुरात कहता है कि परमात्मा ने श्रादम के 
नथुने में जीवन फू का झौर वह प्रागे भाने वाले सब प्रारियों का जीवन था। 
इस्लाम धर्म में जीवात्मा एक बार बना दिया गया झौर जिस प्रकारं एक दौपक 
की लो से भनेंक दीपक जलाये जा सकते हैं उसी प्रकार चेतता का एक भाग 
माता-पिता से बच्चों में भ्रा जाता है। इनके झनुसार जोव एक बार उत्पन्न 
होने के बाद समाप्ते नहीं होता वरन्‌ इस जीवन ठथा इस थीवन के बाद न्याय 
के दिव वक कब्र में रहता है भोर बाद में कर्मों के भनुसार फल भोगने के लिये 
नरक अथवा स्वर्ग में हमेशा-हमेशा के लिये चला जाता है। परन्तु यहां इस पूछ 
सकते हैं कि दीपक के बुक जाने पर जिस प्रकार लो का धन्त हो जाता है, क्या 
उसी शकार मृत्यु से पश्चात्‌ चेतना का भ्नन्त नहीं हो जायेगा ? 
जीवात्मा को पध्ममर, परन्तु निर्मित मानना तक के विरुद्ध है क्योंकि जो बना 


१४६ दयानन्द-दर्शन 


है उसका नाश अवश्य होगा । साथ ही यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने जीवात्मा 
को किस वस्तु से बनाया ? यदि कहो कि जड़ पदार्थ से तो सम्भव रहीं क्योंकि 
जंड़ में चेतता के न होने से जीव नहीं बन सकता । यदि यह कहें कि परमात्मा ने 
प्रपने में से बनाया तब क्‍या परमात्मा प्रवयवी है जो अपने में से बतायेगा और 
यदि कहो कि स्वयं जीवरूप से विभाजित हो गया तब परमात्मा विकारी हो 
जायेगा । इसके भ्रलावा इसमें सबसे जटिल प्रश्न यह उठता है कि उसे क्‍या 
श्रावश्यकता थी जो जीवछूप होकर श्रज्ञान के बन्धन में प्राया । जीवात्मा का 
निर्माण मानना कोई अच्छा सिद्धान्त प्रतोत नहीं होता । 

स्वामी क्यानन्द जीवात्मा को न तो ईसाई, मुस्लिम, व कतिपय विचारकों 
के प्रनुसार निर्मित मानते हैं प्रौर न ही शंकराचार्य के अद्वैत-वेदान्तानुकुल जीव 
की भ्रविद्या से उत्पत्ति ही मानते हैं। प्रद्देतवाद के विरुद्ध स्वामी जी का मुख्य 
तर्क है कि ब्रह्म शुद्ध चेतन एवं ज्ञान हैं। फिर ग्रनन्त सामर्थ्य व ज्ञानयुक्त शक्ति 
को भ्रविद्या क्योंकर प्रावरण में ला सकती है। क्‍यों सच्चिदानन्द ब्रह्म प्रविद्या- 
रूप होकर सुख, दुख एवं जन्म-मरण के चक्र में पड़ेगा ? स्वामी दयानन्द माया- 
वादियों से पूछते हैं कि भ्रविद्या के आवरण में प्राकर क्या ब्रह्म का शुद्धत्व निष्क- 
लंक रह सकेगा ? भ्रद्व तवाद में जीव की भविद्या से उत्पत्ति मानी गयी है जिसे 
एक भ्रममात्र कहा गया है | गौणापादाचायं, माण्डुक्योपनिपद पर लिखी प्रपनी 
कारिकाओं में कहते हैं “न निरोध है, भौर न उत्पत्ति है न कोई बद्ध है श्रौरन 
कोई साधक, न कोई मोक्ष की कामना वाला है और न कोई मुक्त, यह परमार्थ 
सत्य है ।”' इस पर शंकराचार्य अपने भाष्य में कारिकाओं से सहमति रखते हुए 
जीव की उत्पत्ति को भी भ्रममात्र कहते हैं । स्वामी दयानन्द जीव की सत्ता को 
सत्‌ मानते हैं | घ्रमवाद उनको सन्तुष्ट नहीं कर सकृता। क्योंकि यह वाद 
साध्य-साधक, भोग्य-भोक्ता, उपास्य-उपासक, ज्ञाता-शैय में किसी को भी स्थिर 
नहीं रख सकेगा। जब साध्य-साधक, भोग्य-भोक्ता, उपास्य-उपासक एवं ज्ञाता- 
ज्ञेय एक ही हो जायेंगे, तब कौन किसके लिये साधन करे, कौन किसे भोगे, कोन 
किसकी उपासना करे, एवं कौन किसे जाने ? व्यावहारिक जीवन की स्थिति 


१. साण्डक्यका रिका, दे ० प्र० ३२; गौपादाचार्स । 


जीवात्मी - हहैंड७ 


म्रमंबत्‌ होने से मंहत्वहीन हो जाती है । नि:संदेह यहं विचारघारा जान-व व्यव- 
द्वार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती ॥ दर्शन साधारखः बुद्धि केःलिये व्यर्थ 
हों जाता हैं। स्वामी दमान॑न्द जीव का अभ्रस्तित्वं पृषक पहन्‍्तु भ्रनादि: श़्वं 
शाश्वत प्रांधर पर रखतें हैं। इस-मत में जीव मुक्तावस्था में ब्रह्म में लोन तहीं 
-होत्ा-वरन्‌ मोक्ष में ब्रह्म के प्रानन्‍्द को भोगता है। 5४, +£/ :!7 
जोवात्मा के लक्षण - न्याय सूत्र के हवाले से स्वामी दबानेन्‍्द जीवात्मा' के 
लक्षण इच्छां, ढेष॑; प्रयत्न, ढुख, सुख एवं ज्ञान के रूप में करते हैं जीवात्मः्के 
गुंणा, इच्छा, दे प, प्रयत्न॑ भादि हैं। शरीर सी जड़ है'इससे इसेमें फिया को भभोव 
सिद्ध होंता है क्योंकि जड़े में इच्छा व ज्ञानीदि नहीं होते अतः शरीर का स्वाभी, 
शरीर के अन्दर रहने वांला जीव ही है।।./ # “हे 5 बकई 
न्याय शारेत्र ने इच्छा, हे ष भादि कीं प्रोत्मा को लिंग माता है ।' लिंग से 
तात्पर्य चिन्ह से भी हो सकता हैं जो किसी गुणी का गुण है । यद्यपि साधारण 
रूप में लिगी एवं गुण-गुणी का एक ह्वी धर्थ मालूम द्वोता है। परन्‍्तु' इनमें 
: फकिचित भेद भी है। प्रथम रूप में लिंग का भ्रर्थ है चिन्ह तथा ललिंगी उसे कहते 
हैं जिसके चिन्ह हों। गुर से तात्पयं है वस्तु के धर्म भोर 'ुणी से तात्पयं छस 
वदार्थ से है जिसमें गुण हों । न्याय दर्शन ने इस सूत्र को दोनों ही रूपों में प्रयोग 
किया है। शरीर में चेतन श्रात्मा है क्योंकि प्राणी इच्छा, ढवंष, प्रश्नत्त, 
सुख -दुख एवं श्ञानपूर्वक देखे जाते हैं जबकि इनमें से एक भी प्रकृति का मुण नहीं 
है प्रतः ये प्रकृति से भिन्‍न भ्रात्मा के लिंग हैं भर्थात्‌ इनसे यह जाना जाता है।कि 
शरीर में चेतन: भात्या शरीर से पृथक है । परन्तु साथ ही नैयायिक यह भी 
: कहते हैं कि ये पादिव शरीर के घ्म नहीं है । पाथिय शरीर के घर्म न रहने पर 
ये झात्मा के स्वाभाविक गुण ही ठहरते हैं । पर्यात्‌ भात्मा इच्छा, ढ्वं ष, प्रयत्न 
भझादि गुण युक्त है। स्वामी द्रयानन्‍्द ने नैयायिकों कौ भांति इस-सूत्र में द्शित 
पात्मा के लिगों को शरीर स्थित प्रात्मा की सिद्धि में प्रमाण एवं प्रात्मा के स्वा- 
भाविक गुण दोनों ही रूप में स्वीकार किया है। 


१. सत्यायंप्रकाश, प०-१६९१९ 
२. स्यायसूत्र -१-१० इस, पर देखिये वात्स्यायन माष्य एवं व्यायवर्तिका 


श्डद दयानन्द-दर्शन 


स्वामी दयानन्द के भनुयायी स्वामी दर्शनानन्द ने इनको दो भागों में (१) 
इच्छा, ज्ञान व प्रयत्त एवं (२) सुख, दुख एवं द्वष में विभाजित किया है। 
भापका कहना है कि सुख, दुख एवं ढ्वं व भ्रात्मा के स्वाभाविक गुरा नद्दीं हो सकते, 
वरन्‌ नैमित्तिक हैं जो कि शरीर स्रे संबंध होने पर ही धात्मा में उदित होते हैं । 
इच्छा, प्रयत्न एवं ज्ञान ये झ्ात्मा के स्वाभाविक गुण हैं। स्वामी दयानन्द ने 
न्याय द्वारा बताये गये भ्रात्मा के गुणों को इस प्रकार बिभाजित नहीं किया। 
स्वामो जी ने इस भेद पर भ्यान नह्ीीं दिया । लेकित इस भेद से स्वामी दयानन्द 
का कोई मतभेद नहीं है क्योंकि जा कहीं भी दयानन्द मुक्तात्मा के स्वरूप का 
लक्षण करते हैं उसमें नैमित्तिक गुणों का वर्णन नहीं पाया जाता। स्वामी दया- 

नन्‍्द जीव का स्वरूप ज्ञानमय बताते हैं परन्तु इसका यह प्र नहीं कि जीवात्मा 
परमात्मा के समान ही ज्ञानमय है वरन्‌ जीव छा स्वाभाविक ज्ञान उसकी जानने 
की शक्ति है। बिना ज्ञान शक्ति के पदार्थों का ज्ञान भसम्भव है ।' दूसरे प्रकार 
के ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान कहा गया है जीवात्मा की भपनी स्वाभाविक ज्ञान 
शक्ति जीवात्मा का गुण है परन्तु नेमित्तिक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान शक्ति द्वारा 
संसार में भ्रजित ज्ञान है । 

जोयात्मा अल्पश्ञ है--जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्ञ है ।' स्वामी दयातन्द 
यहां पर भ्रविद्या की कठिन समस्या को भ्रत्यन्त सरल ढंग से हल कर देते हैं। 
भ्रविद्या क्या है ? यह प्रश्न दर्शन में भ्रत्यन्त जटिल है, जिसे भ्राचायों शंकर भी 
सरल नहीं कर पाये । प्नविद्या- को विश्वशक्ति मानना निश्चंम नहीं कहा जा 
सकता। क्योंकि शक्ति किसी शक्तिमान की होती है, विश्वशक्ति को घारण करने 
की क्षमता विश्वात्मा में ही हो सकती है भोर वह ईश्वर द्वी हो सकता है| भद्द त 
मत में यह केन्द्रीय त्रूटि है कि वे भद्दे तवाद को बनाये रखने के लिए माया को, 
जो कि भ्रविद्या ही है, विश्व निर्मात्री शक्ति का रूप दे देते हैं । दूसरी तरफ यदि 

१. सत्याथ प्रकाश, पृ० १६१ व ४००। 

२. क्योंकि जीव का परम झ्रवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्लान और 

सामथ्यं वाला होता है ' श्रनन्‍्त ज्ञान प्रोर सामथ्यं बाला नहों हो 
सकता । सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २२१ । 


मु 


प्रात्मी १४६: 


सायावाद को न माना जाय तब प्रश्न उठता है कि भ्रनादि जोवात्मा सुख-दुख व 
जत्म-मरण के चक्र में क्यों भाता है? इस पर स्वामी दयानन्द का कथन है कि 
जीव स्वरूप से घल्पज्ञ है पर्यात्‌ वह प्रल्पज्ञाती है परमात्मा के समान प्रनन्त 
शञानी नहीं । प्रल्पज्ञता प्रपने में प्ज्गञान को रखती है, यही भज्ञान की प्रवस्था 

...ढ. को संसार की ह्पनी व परम सत्ता की वास्तविक झवस्था को समभने 
में बाधक है ।' इस कारण वह प्रपवित्नता में पवित्रता, दुख में सुख, भ्रनात्मा र्मे 
प्रात्मा व प्रनित्य में नित्व को समझ जन्म-मरण के चक्र में भाता है।* 

जीवात्मा व मन का सम्बन्ध -- जीवात्सा शरीर में भझाकर सारे व्यापार मन 
के द्वारा करता है। स्वामी दयानन्द के मतानुसार मन प्रकृति का विकार है । 
यहां पर भी दयानन्द सांख्य सिद्धान्त से पूर्णा सहमति रखते हैं।. वह कहते हैं कि 
प्रकृति का प्रथम विकार मदृत्तत्व बुद्ध, उससे. प्रंहकार, उससे पाँच तस्मात्रा 
सूक्ष्मभूत भौर दस इन्द्रियाँ तथा ग्यारहवां मन उत्सन्‍्त हुपा।' शुद्ध सतोगुण से 
उत्पल्त होने से मन में ज्ञाम प्राप्त करने व घारण करने को शक्ति होतो है। 
जीवात्मा के सम्पर्क में झाने से मन चेतनवत्‌ प्रतीत होने लगता है। इससे भ्नेक 
विद्वान जीव व मत में भेद नहीं कर पाते । विशेषरूप से पश्चिमी दार्शनिकों के 
दर्शन में मन व जीवात्मा में कोई भेद नहीं किया ग्रमा है। वैदिक दाशंनिक मन 
को शान प्राप्ति व धारण करने का साधन मानते हैं। जीवात्मा मन की 
सहायता से शरीर के समस्त कार्यों को करता है। जीवात्मा को बाह्य संसार 
का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा मन से होता है। विषय का इच्द्रियों से भोर इन्द्रियों 


* का मन से तथा मन का झ्ात्मा से सम्पर्क होने पर ही जीवात्मा विषय का ज्ञान: 


करता है ।* जीव को सुख-दुख की भनुभूति भी मन के द्वारा हौ होती है । यह 


- १. जीव का स्वरूप पझल्प होने से झावरण में झाता, शरीर के साथ प्रगट 


... होने रूप जन्म लेता पापरूप कर्सों के फल मोगरूप बस्धन में फंसता 

! . उसको छुड़ाने का साधन करता दुख से छूटने की इच्छा करता'"'''' 7! 
वही, पृ० २३७। 

२. वही, पृ० २२६ 

_३. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २१० 

४. बही, पृ० २४६ 


१४० दयानन्द-दर्शन 


मन जीवात्मा के साथ इस शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म में भी जाता है 
प्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति से पूर्व मन प्रात्म! के साथ बराबर बना रहता है । 
जीवात्मा शरीर में रहता हुप्रा मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार-जोकि अन्तः 

कररा चतुष्ट्य कहलाता है--के द्वारा शरीर को क्रियाशील रखता है। स्वामी 
दयानन्द के दर्शन में मन, बुद्धि एवं इन्द्रियें भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति में "घन 
हैं। जेस। कि उपनिषद्‌ भी कहता है “ आ्ात्मा इस देह रूपी रथ में रथी है।//2/80७ 
सारथि है, मन लगाम एवं इन्द्रियें घोड़े हैं । विषय मार्ग हैं विद्वान शरीर व मन 
सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं ।”* साथ ही उपनिषद्‌ कहृता है कि जो पुरुष 
विज्ञानरूप सुसंस्कृत बुद्धिरूप सारथि वाला एवं सुसंस्कृत मनः रथी रास वाला 
है वह ब्रह्म के सर्वोपरि स्थान को प्राप्त हो जाता है ।* 

जीवात्मा का श्रणु परिमाण (जंन मत की प्रालोचना)-दया तन्द जीव का परि- 
मार श्रणु मानते हैं ।' दाशंनिक साहित्य में जीव के परिमाण के विषय में तीन 
धारणायें प्रचलित हैं, विभु, मध्यम व भरु । जीव को विभु कहने का तात्पर्य है कि 
जीवात्मा प्राकाश के समान सर्वत्र प्रोत-प्रोत है। इस मत में प्रनेक कमियां हैं । 
जैसे जीवात्मा को विभु मानने का तात्पयं होगा कि एक प्रात्मा सत्र वर्तमान होने 
से सव शरीरों में वर्तमान होगा । तव तो उसे दूसरे जीवों के सुख-दुखों व क्रियाप्रों 
का ज्ञान होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता, प्रत: जीवात्मा विभु नहीं हो 
सकता । दूसरे मध्यम परिमारा उसे कहते हैं कि जीबात्मा सारे शरीर में फैला हुप्रा 
है । यह जैनियों का मत है । वह जिस शरीर में भी जाता है उसी का प्राकार 
ग्रहण कर लेता है प्र्थात्‌ जीवात्मा का प्लाकार चींटी के शरीर में चींटी ज॑ंसा 
होगा तथा जब चींटी के शरीर से मनुष्य शरीर में प्रायेगा तो मनुष्य जितना 


१. कठोपनिषद्‌ ३-४ व ५ 

२. वही, ३-१ । है 

३. प्रश्न-जोब शरीर में भिन्‍न विभु है या परिच्छिन्त ? उत्तर (स्वाभी 
दयानन्द) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुष॒ुष्ति, मरण, 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना-श्राना कभी, नहीं हो सकता। इसलिये 
जीव का स्वरूप भ्रल्पज्ञ, श्रल्प श्रर्थात्‌ सूक्ष्म है ।” सत्यार्थ प्रकाश, 
पृ० १६२ । 


झात्मा ; १५१० 
६४९ 
होगा । और मनुष्य शरीर में जन्मावस्था में छोटा होगा तथा जैसे-जैसे शरीर 
की वृद्धि होगी वैसे-वैसे जीवात्मा भी शरीर में फैलता जायेगा।* इससे: 
जीवात्मा प्रवयवी हो जायेगा क्योंकि निरवयवी पदार्थ का शरीरों के प्रनुसार्ी 
घटना-बढ़ना नहीं होता । यदि जीवात्मां को सावयव माना जाये तब धर्ेयवों 
के संयोग-वियोग के कारण जीव विकारी हो जायेगा, क्योंकि उसका चटना वे 
- “ , 'िना प्रवयवों के मिलने व बिछुड़ने के सम्भव नहीं हो सेकता। इससे जैनें' 
मतमें जीवात्मा विकारी भ्र्थात्‌ उत्पत्ति व नाश वाला हो जायेगा प्रेत: नित्य थे 
झमर नहीं रहेगा । जीव के परिमाण के सम्बन्ध में तीसरा मत भ्रेणु परिभाण 
का है। इसके अनुसार जीवात्मा परमाणु के समान सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म जीवों सें/ 
लेकर स्थूल से स्थूलशआ्राशियों के शरीरों में बिना विकार को प्राप्त हुये भा व जी 
सकता है | यह दयाभन्द का मत है । उनके श्रनुसार प्रणु जीवात्मा शेरीर | 
रहकर सारे शरीर का नियन्त्रण मनादि के द्वारा करता है ।' स्वामी शंकराचाये 
जी भी जीवात्मा का प्रणुरूप ही मानते थे परन्तु प्ननग्त, विभु ब्रह्म को उपाधि 
ज्षेद से ।* रामानुज के मत.में भी जीवात्मा भंणु है परन्तु ईश्वर के शरीरवत्‌ हैं 
भर्थात्‌ ईश्वर से प्रलग उसका कोई प्रस्तित्व नहीं है । लेकिन देयानन्द जीवात्मा 
के प्रस्तित्व में ईश्वर की दुहाई नहीं देते। उनके प्रनुसार तो जीव भरेंणरूप 
ब्रह्म से पृथक्‌ नित्य है। हमारे विचार से स्वामी दयामी दंयानन्‍्द की यह धारणों 
उपनिषदों में भी पाई जाती है। ॥ 
जीवात्मा संख्या में अनेक हैं-- संसार में शरीरों की भिन्नता, भिन्‍न-भिन्‍न 
शरीरों में भी कर्म व भोग का भन्तर, इस पर बल देता है कि प्रृथक्‌-पूंषक्‌ 
शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ जीव होने चाहियें । स्वामी दयानन्‍्द जीवात्माशों को संख्या 
में अनेक कहते हैं। स्याय, वशेषिक व सांख्य दर्शन भी जीवों को अ्रंनेक ही 


१. स० प्रकाश, पृ० ४५२ । 

२. () 'ऐषोउणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो!। मु० उ, रे-१-६। 
(7) बे० सु०, २-३-४६। 

३. 'बालाग्रशतमागस्य. शतघा कल्पितस्थ घ । मागो जीबः सविशेयः स 
चानन्त्याय कल्पते' ॥। श्वेत«» उ० ५-६, देखिये इस पर शॉकर भाष्य | 
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मानते हे ।' स्वामी दयानन्द मध्व के इस मत को नहीं मानते कि जीव संख्या में 
पनन्त हैं । 

यदि जीवात्माओं को संख्या में प्रनन्‍्त माना जाये तब उनके कर्मफल व 
जन्म की व्यवस्था न हो सकेगी क्‍योंकि भ्रनन्‍्त जीवों के भ्रनन्त कर्मों के भ्रनन्त 
फलों की व्यवस्था कौन कर सकेगा । इसी से साँख्य व वेशेषिक मतों में 7 
गया है कि जन्मादि की व्यवस्था पाये जाने से जीवात्मा प्रनेक हैं । 2५ 

सब जीवात्मा समान हैं--सेल्ट थोमस एक्वीनास पशुओ्रों को प्रात्मा को 
प्रमर नहीं थानते, उनके मत में केवल मनुष्यों की जीवात्मा अ्रमर है ।* देकते ने 
इसी विचार को बाद में भपनाया । लेकिन जीव को भज़ीव से पृथक करने 
वाला मुख्य तत्त्व तो चेतना है। चेतना मनुष्यों के समान पशुओों में भी समान 
रूप से देखी आती है। स्वामी दयानन्द पशु व मनुष्य एवं पेड़-पौधों में भी एक 
ही प्रकार का जीवात्मा मानते हैं । एक ही जीवात्मा, कर्म के झ्ाधार पर मनुष्य, 
पशु व पेड़-पोधों में जा सकता है । वृक्षों में जीवात्मा सुषुध्ति भ्रवस्था में, पशुओं 
में भोग योनि एवं मनुष्यों में भ्रोय व कर्म योनि में रहता है। 

मध्व वे बल्‍लभ ने जीवों के तीन विभाग किये हैं । मध्व “कहते हैं कि 
जीवात्माएं मुक्तयोग्यः, नित्य संसारी, तमोयोग्यः तीन प्रकार की होती हैं। इनमें 
मुक्तयोग्यः मुक्ति के योग्य होती हैं इनमें देव-ऋषि-पितृ-चक्रवरति व उत्तम पांच 
प्रकार की होती हैं | दूसरी नित्य संसारी हैं । इन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती । 
ये जन्म-मरण के चक्र में एवं स्वर्ं-नरक के भोग तक रहती हैं! लेकित तीसरे 


१. () “झोर जो मुक्ति में से कोई सो लौटकर जोव इस संसार में न 
झावे तो संसार का उच्छेद पर्थात्‌ जीव निश्शेष हो जाने 
चाहिये।” सत्याथंप्रकाश, पृ० २४६ । 

(7) “जन्मादिव्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम्‌ ।'” सांडय सूत्र, १-१४६॥ 
(7) “व्यवस्थातों नाना ।”” वंशेषिक सूत्र, ३-२-३० ॥ 

२. 706 8005 ० ब्रांणकव$, पर 6 05९ 6/ ग्राक्षा),. 6 0 
॥ |) ९ (। कि 2 परांडणए ण छ९४श॥ एशआ।॥05079॥ए 9७४ 
8, ॥२प्च55६॥, 7, 480. 
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प्रकार की ज़ीवात्माएँ राक्षसों की होती हैं, ये देत्य राक्षत पिशाच व भ्रधर्म चार 
प्रकार की होती हैं। इन जीवात्माप्रों में मोक्ष की प्रधिकारी केवल प्रथम प्रकार 
की भ्रात्माएं हैं।' जीवों का यह विभागीकरण सत्व, रज, तम के झाधार पर . 
भासूम देता है । सात्विक जीव मुक्त हैं, राजसिक स्वर्ग-तरक व जन्म-मररख के 
चक्क में हैं एवं तामसिक जीव सर्देव बन्धन में रहते हैं। लेकिन स्वामी दयानन्द 
ऐसे किसी विभाग को नहीं मानते । वे जीवात्माशरों को फिर चाहे वह पशु की 
हों या मनुष्य की, समान बताते हैं। वे कहते हैं सारे जीव एक समान हैं परन्तु 
पाप-पुण्य के योग से सलिन शौर पवित्र हो जाते हैं ।/'' प्रौर इस प्रश्म के उत्तर 
में कि “मनुष्य का जीव पश्वादि के शरीर में एवं पश्वादि का मनुष्य के शरीर 
में भ्रौर स्त्री का पुरुष के श्रोर पुरुष का स्त्री के शरीर में प्राता जाता है या 
नहीं ?” स्वामी जी कहते हैं “हां जाता प्लाता है।“* इस प्रकार दयानन्द . 
जैन-दशशन के इस मत का भी खण्डन कर देते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष का मधिकार 
नहीं है। दयानन्द के भनुसार जैसा जिस जीव का कर्म होता है वैसा ही उसे 
शरीर प्राप्त होता है। ; 
लीवाससा कर्ता व भोक्ता है--भन्य वेदिक दाशेनिकों को भांति स्वामी 
दयानन्द भी कर्म व कमंफल को स्वीकार करते हैं। परन्तु स्वामी जी के दर्शन .. 
कौ यह एक विशेषता हैं कि वे जीवात्मा को त स्वभाव से मुक्त मानते हैं भोर- 
ने बद्ध । क्योंकि जो जीव स्वभाव से बद्ध हो तो. मोक्ष नहीं हो सकता भौखयओो 
स्वभाव से मुक्त हो तो बन्धन में नहीं वा सकता ।' साख्य दर्शन पुरुष को असंग 
एवं झकर्ता कहता है, न्याय दर्शन भ्रात्मा को कर्त्ता-भोक्ता कहता है, वेदान्त भी 


१, # पमाशणए ण पातांशा ?॥]0809989, ५०. ॥५, ?ए, 55-]56; 
$. ', 708855 (जफ्ा9. 

२. सत्यार्थप्रकाश, पृ० २५५ । 

३. बही, पृ० २८५॥ 

४. ((प्रश्न)--बन्ध या सोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से ? 
(स्वासी दयानन्द) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध 
झोर मुब्ति की निवृत्ति कभी न होती |” वही पुृ० २३७। 
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जीव को स्वतन्त्र कर्ता मानता है। सांख्य दर्शन कम व कर्मफल को तो स्वीकार 
करता है परन्तु पुरुष को कर्त्ता नहीं कहता ।' कतिपय विद्वानों का विचार है कि 
सांख्यों में प्रहंकार भर्थात्‌ भ्रन्त:ःकररा से सम्बन्धित पुरुष कर्त्ता है स्वरूप से नहीं । 
स्वामी जौ का दर्शन यहां पर विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सांख्यों के इस मत को 
नहीं मानता । वह न्याय-वेदान्त की तरह जीवात्मा को स्वतन्त्र कर्त्ता मानते हैं, 
अन्यथा जीव को स्वतन्त्र कर्ता न मानने पर कर्मफल का सिद्धान्त नष्ठ हो 
जायेगा ।* 

जीवात्मा स्वतन्त्र कर्त्ता है, संसार में आकर यह केवल परमात्मा के हाथ 
की कठपुतली नहीं है। यदि जीवात्मा का स्वतल्त्र क्तृत्व न माना जाय तब 
उसको भोक्त,त्व भी नहीं होगा । यदि सब कर्म परमात्मा की इच्छा से जीवात्मा 
करे तब जीवात्मा के अकर्त्ता होने से संसार में पाप-पुण्य की व्यवस्था भी नहीं 
रहेगी | स्वामी जी के दर्शन में जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है परन्तु किये कर्मो 
का फल भोगने में ईश्वर पर श्राश्नित है भर्थात्‌ परतन्त्र है। हमारा जितना 
स्वतस्त्र कर्म का क्षेत्र है उतना ही हम स्वतम्त्र रूपेणा कर सकते हैं जिसके लिये 
हमें दण्ड या पुरस्कार दिया जायेगा। 

जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करता है--जीवात्मा प्रमर है। उसका न कभी 
निर्माण हुआ है श्रौर त कभी नाश होता है। दयानन्द भन्य भारतीय दाएंनिकों 
को तरह यह मानते हैं कि जीबात्मा मृत्यु के पश्चात्‌ वर्तमान शरीर को छोड़कर 
अपने कर्मानुसार भ्रन्य शरीर घारण कर लेता है। भत्यन्त निरृष्ट कर्म करने 
वाले वक्षादि योनियों में जाते हैं, नीच स्वभाव वाले पशु श्रेणी में भोर सज्जन 
ब अच्छे कर्म करने वाले, मनुष्य जन्म पाते हैं। इन तीतों योनियों में भी प्रनेक 
भेद हैं जिन्हें जीव कर्मों के भ्राधार पर प्राप्त करता है ।* प्रश्न उठता है कि 
पुर्नेजन्म में जीव को अ्रपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता। 
दयानन्द कहते हैं कि जीवात्मा श्रल्पन्ञ है श्रतः बह पूर्व जन्मों का विस्मरण कर 

१, सां० द० १-४६ वे १-१५॥ 

२. “जीव कर्मों का साक्षी नहीं किस्तु कर्ता भोकक्‍ता है! । सत्यायंप्रकाश 

पृ०२ रेप 
३. वही, पृ० २५६ । 


झात्मा १५५ 


देता है। इसके प्रतिरिक्त मन एक काल में एक ही विषय का ज्ञान करता है ॥ 
इस जन्म में इसकी बातों में लीन रहने तथा अज्ञान के कारण वह पूर्व जन्मों 
की घटनाओं को नहीं जानता । योगाभ्यास से मन के शुद्ध होने पर पूर्व जन्म को 
जीव जान सकता है । सेंट थोमस ईसाई प्रथानुसार कहते हैं कि प्रत्येक जन्म पर 
ईएबर एक नए जीवात्मा का निर्माण करता है। यह सिद्धास्म ईस्‍्लाम के जीव 
नव-निर्माणबाद कौ तरह ही है। इससे परमात्मा की न्याय-ब्यवस्था भंग होती 
है। क्योंकि परमात्मा बिना पूर्वे-जन्म के कर्मों के भ्राधारः के स्वयं प्रपनी इच्छा 
मे शुभ व अशुभ वातावरण में किसी को सुखी व किसी को दुःखो बनाता है| 
यहां प्रश्तहोता है कि, जबकि अभी तक नवनिमित जीव ने कुछ किया ही नहीं, 
तब वयों जन्म से व्यक्ति भ्रच्छे व बुरे घरों व वातावरण में पैदा होता है यहूँ 
प्रश्न नव-निर्माणवाद के भप्रनुसार नहीं सुलफराया जा सकता । दयाननन्‍्द के अनु- 
सार ईश्वर भी किसी को.बिना कर्म किये दण्डित व पुरुस्कृत नहीं कर सकता 
प्रन्यथा ,ईश्वर न्‍्यायी नहीं रहेगा ।' मे 
शरी रस्थ चेतना की तीन प्रवस्थाम्ें--शरीर में. रहकर जीवांत्मा तीन 
प्रवस्थाभों जाग्रत, स्वप्न ब सुषुप्ति में रहता है। जाग्रत भवस्था में जीव इन्द्रियों 
से कार्य करता तथा यथार्थ जगत्‌ का ज्ञान करता है। स्वप्न में मन के संस्कारों 
से विचित्र-विचित्र दृश्यों. को देखता है, यहां इन्द्रियों का व्यापार बल्द हो जाता 
है। सुषुष्ति भवस्था में गाढ़ निद्रा में रहता है। जीव की सुषुप्ति भ्रवस्था में 
इन्द्रियों व मन के संस्काएरों का खेल बन्द हो जाता है। इसमें जीव तमोगुण की 
गहनता के कारण पज्ञौनी होता है परन्तु जीव की सत्ता रहती है। स्वामी जी 
कहते हैं सुषुष्ति भवस्था में जीव कारण शरीर में सम्पन्न होता है। कारण 
शरीर प्रकृति रूप होता है भतः सब जीवों के लिये एक है। इसके प्रतिरिक्त 
- स्वामी जी एक चौथी भवस्था भी मानते हैं वह तुरीय शरीर की है।' इसमें 
जीवात्मा समाधि भ्रवस्था में परयात्मा में मग्न होता है। कतिपय विद्वान्‌ दयानन्द 
द्वारा जीव की तीन भ्वस्थायें ही मानते हैं। परन्तु हमारा विचार है कि ये तीन 


१. बही, पृ० ४०१॥। 
२. वही पृ० रथंघ । 
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भवस्थायें शरीरस्थ जीव की हैं तथा चौथी तुरीय शरीर की भ्रवस्था हैं जिसमें - 
जीव पझपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है। यहां दयानन्द जी का यही 
त्तात्पय॑ है । 

बत्ध व सोक्ष स्वभाव से नहों-जीवात्मा स्वभाव से नबद्ध है न मुक्त । 
इस्र प्रकार का विचार दर्शन साहित्य में प्रथम बार सुनाई पड़ रहा है। कतिपय 
विद्वान सांख्य दर्शन में पुरुष को भसंग एवं निष्क्रिय कहते हैं । स्व्रामी दयानन्द 
जीव निष्क्रियवाद को प्रच्छा नहीं समभते क्योंकि इससे कतृ त्व के प्रभाव में 
भोगतृत्व नष्ट हो जाता है। जीव को प्रकृति से श्रसंग भी नहीं माना जा 
सकता। प्रसंग मानने का तात्पयं उसे स्वभाव से मुक्त मानना है, और जो जीव 
स्वभाव से मुक्त है तब वह बढ्ध भ्रवस्या में नहीं मा सकता । इसके विपरीत यदि जीव 
को स्वभाव से बद्ध माना जाये तब बद्धता जीव का स्वभाव होने से वह मुक्त 
नहीं हो सकेगा ।' इसलिये यही सिद्धान्त ठीक है जैसा स्वामी दयानन्द ने दिया 
है कि बीव की प्रकृति के संग से बद्धता झ्ाती है। जीवात्मा के बन्धन में प्राने 
में उसकी प्रपनी झल्पज्ञता ही मुख्य कारण है। इससे हर वस्तु भपने वास्तविक 
रहस्य को जीवात्मा से छिपा लेती है । 

जीवात्मा, दूसरी तरफ जब सत्य ज्ञान की भोर भुकता है तथा एक-एक कर 
प्रविद्या के समस्त प्रभावों को हटाकर स्व में शुद्ध ज्ञान, का प्रकाश करता है, तब 
प्रविद्या नष्ट होकर वस्तु का वास्तविक भ्र्थ जीव के सम्मुख भाता है। ऐसी 
अ्रवस्था में वह परमात्मा की भोर बढ़कर मुक्तावस्था के मार्ग में निरन्तर प्रग्रसर 
होता है । कठोर तप व परमात्मा की उपासना इसे सत्य की झोर ले जाती है । 
स्वामी दयानन्द झधमं, भविद्या व बुरे संस्कारों से दूर हटकर, प्रन्तःकारण की 
शुद्धि, सत्य भाषण, विद्या, व्यायाचरण परमात्मा की उपासना प्रादि से मुक्ति 
की प्राप्ति का प्रादेश करते हैं।' पापों की क्षमा मांग लेने पर ईश्वर हमें क्षमा 


१. (प्रश्न) बन्ध व सोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से? । 
(उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध व मुक्ति की 
लिवृत्ति कमी नहीं होती' । बही पृ० २३०।॥ 

२. स० प्रकाश, पृ० २४१ 
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कर देगा या किसी मत विशेष को स्वीकार करने पर, जैसा कि ईसाई व इस्लाम 
के मानने वाले कहते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जायेंगे, ऐपा स्वामौ जी नहीं 
मानते । बरन्‌ उनका यह इुढ़ मत है कि जीवात्मा पापों से तभी छूट सकता है 
जब वह सत्य का झाचरण करे। वह पाप क्षमा करने के सिद्धान्त को प्रवोद्धिक 
कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, 
सबसे उत्तम साधनों को करने भौर जो कुछ करे वह सब पक्षपात-रहित न्याय 
धर्मानुसार ही करे इत्यादि ब्राघनों से मुक्ति होती है ।* 

ऋग्वेदादि-भाध्य-भूमिका में स्वामी जी मुक्ति के लिए उपासना पर भ्रधिक 
बल देते हैं। परमात्मा की उपासना से झ्न्त:कररा शुद्ध होकर सत्य श्लञान को 
प्राप्त करने वाला ट्टो जाता है ।' परमात्मा की उपासना का फल यह नहीं है 
कि परमात्मा श्रपनी उपाप्तना से प्रसन्‍न होकर हमारे पाप क्षमा कर देगा वरन्‌ 
“'स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके ग्रुरा, कम, स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर- 
भिमानता, उत्साह व सट्टाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल भौर उस का 
साक्षात्कार होता है” ।' दयानन्द जौ के अनुसार ईश्वर मुमुक्षुभों से मार्ग में 
प्रेरणा करने वाला है लेकिन बिना जौवात्मा के भ्रपने कठोर तप व पुरुषायं के 
जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता । 

सोक्ष 

“जो मनुष्य विद्या झोर ग्रविद्या के स्वरूप को जानता है वह भ्रविद्या : 
अर्थात्‌ क्मॉंपासना से मृत्यु को तरके विद्या भर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त 
द्ोता है” ।सत्याथं प्रकाश पृ० २३६) 

भारतीय दर्शन में प्राय सभी दार्शनिकों ने जीवन की मुख्य समस्या दुख 
को सुलकाने के प्रयत्न किये हैं / भौर तो क्‍या, स्वयं चारवाक दुखों से बचने 
का उपदेश करते हैं। क्‍या भ्रतीश्वरवादो बौद्ध व जेन क्या षड़्वेदिक दर्शन 
भोर उपनिषद सभी सांसरिक दुखों से छुटने का उपदेश करते हैं « स्वामी दया- 


१. वही पु० २४१ 
२. दयानन्द ग्रन्थसाला, भाग २, प्‌ ४४४ ले० स्वामी दयानन्द 


३. सत्याय प्रकाश, पु० १८० 
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नन्‍्द इस उक्ति का कोई अपत्राद नहीं है। उनकी विचारधारा झारतीय दर्शन के 
अंगों से पृथक नहीं है । जो वास्तव में जीवन की पहेली हो सकती है वही 
इनके दर्शन को भी मुख्य पहेली है । प्रश्तोत्तर के रूप में स्वामी दयातत्द 
कहते हैं :- 
प्र०--मुक्ति किसको कहते हैं ? रे 
उ० - (दयातन्द) “मुझ्चन्ति सृथम्भवन्ति जना यसयां सा सुक्ति/ जिसमें 
ख्यूट जाना दी उसका नाम मुक्ति है । 
प्र०--किससे छूट जाना ? 
उ०--जिससे छूटने की सब जीव इच्छा करते हैं । 
प्र० -- किससे छूटने की इच्छा करते हैं? 
उ०--जिससे छूटना चाहते हैं। 
प्र०--किससे छूटना चाहते हैं। 
उ०-दुख से ।” 
संसार का प्रत्येक प्राणी जीवन के दुखों को दूर करना चाहता है । कोई 
नहीं चाहता कि उसे दुख प्राप्त हों, भ्रतः सव प्राणियों की समस्त चेष्टायें दुख 
दूर करते के लिए ही होती हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य का परम उद्देश्य 
दुखों का श्रत्यन्त नाश करना है ।' संसार में देखा जाता है कि थोड़े प्रयत्नों द्वारा 
थोड़े दुख दूर होते हैं, अधिक प्रयत्न से श्रधिक काल तक श्रधिक दुख दूर होते हैं 
ग्रत: यदि दुख दूर करने के लिए भत्यन्त पुरुषाे किया जाय तो दुखों का प्रत्यन्त 
नाश भी किया जा सकता है । दुखों का अत्यन्त नाश ही मोक्ष है । योग दर्शन * 
भी दुखों को दूर करना जीव का परम कर्तव्य बताता है। मह॒षि पातंजलि हेय 
(दुख), हेयहेतु (दुखों का कारण अविद्या), हीन (दुख नाश-मोक्ष) तथा हानोपाय 
(दुख निरोध का भ्रष्टांग मार्ग) इन चार सत्यों को बताता है। इनमें दुखों के 
नाश को कैवल्यू बताया है ।' 
सम: कक मम 


१. सत्यार्थ प्रकाश पृ० २४३ 


२. सां० सूत्र, १०१ 
३, देखिये योग सूत्र, साधनपाद सू० १६, १७, २४, २५ व २६ 
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स्वामी दयानन्द के भ्रनुसार दुखों का कारशा जीब की भप्रविद्या है। जीवात्मा 

, भ्रविद्या के बशीभूत होकर जन्म मरण के बन्धन में भाता तथा दुखों को प्राप्त 
ड्ोता है। ग्रविद्या का क्‍या स्वरूप है ? स्वामी दयानन्द योग सूत्र के हवाले से 
कहते हैं कि भ्रनित्य में नित्य, प्रसवित्र में पवित्र, दुख में सुंख तथा अनात्मा . में 

- आत्मा की बुद्धि करवा भविद्या है ।' भ्र्यात्‌ संसार के पदार्थों. में उनके वास्तविक 
स्वरूप के विपरीत बुद्धि रखना भज्ञान हैं । अ्विद्या सेः छूटने का दयानन्द एक ही 
उपाय बताते हैं. झौर वह है. विद्या की प्राप्ति करना । विद्या का भर्थे है 'वेसि 
” अथावत्त्व पदार्थ स्वरूपं बया सा विद्या” भ्र्थात्‌ जिससे पदार्थों के स्वरूप का 
यथावत्‌ ज्ञान होता है बह विद्या है।' विद्यावान ब्यक्ति भनित्य, भशुचि, दुख व 
अनात्मा में नश्वरत्ा प्रपवित्रता, दुख एवं भ्रनात्मा को ही देखता है तथा नित्य, 
शुचि, सुख व भात्मा में नित्यता, पवित्रता, भावन्द ब प्लात्मा को ही मानता 
है। यथार्थ ज्ञान होने पर जीवात्मा के मोह ब संसार से रागादि का नाश ह्ो 


आता है। इससे उसके कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्मो के क्षय से भविष्य के 
जीवन का भाधार ही समाप्त हो जाता है। 


मुक्ति के साधन--संसार के बन्धनों से छूटकर मुक्ति प्राप्त करने के लिये, 
स्वामी जी परमात्मा को स्तुति प्रार्थना, उपासना, साधन चतुष्ट्य एवं योगाभ्यास 
का निर्देश करते हैं । परमात्मा की स्तुति से उसके गुर, कमं, स्वभाव से जीव 
के गुणा, कर्म, स्वभाव सुधरते हैं। प्राथंना से निरभिमानता, उत्साह ब परमात्मा 
का सहाय श्राप्त होता है एवं उपासना से परब्रह्म का मेल ब साक्षात्कार होता 
है । साधन चतुष्ट्‌य, सत्य भ्रसत्य बस्तुविवेक, वैराग्य कम, शमदमादि षद्‌ सम्पत्ति 


. एवं मुमुक्षुत्व हैं। योगाभ्यास भर्थात्‌ ध्यान शक्ति से मनादि सब आन्तरिक 
थदार्थों का साक्षात्कार होता है ।'९ 


उपरोक्त साधनों में सबसे प्रमुख सत्याचररा है । दयानन्द ने मोक्ष की प्राप्ति - 
के लिये जितना सत्य के प्राचरण १२ बल दिया है उतना किसी प्रन्य साधन पर 
१. सत्यायंप्रकाश पृ० २३६। 


२. वही पृ० २३६ । 
३. “नित्य भ्रति न्यूनसे न्‍्यूनदो धण्टा पर्यन्त मुमुक्षु ध्यान भ्रवश्य करें 


जिससे भीतर के मन प्ादि पदार्थ साक्षात्‌ हों /” बहो पृ० २५०। 


१६० दया नन्द-दर्शेन 


नहीं दिया । वे कहते हैं! कि दुःख का मूल कारण पापाचरण; मिथ्याभाषण झादि 
है तथा सुख का मूलकारण सत्यभाषण भ्ादि धर्माचरण हैं । स्वामी दयानन्द 
पझपने दर्शन में मुक्ति के किसी भी ऐसे साधन को स्वीकार नहीं करते 
जिसमें चित्त शुद्धि, गुरा कम व स्वभाव की पवित्रता पर ध्यान न देकर केवल 
शारीरिक शुद्धि तथा कर्मकाण्डमात्र पर बल दिया गया हो। 

घुक्ति में जोवात्मा की स्थिति--मुक्तावस्था में जीवात्मा का क्‍या स्वरूप 
होता है ? भर्थात्‌ मुक्ति में जीवात्मा का प्रपना प्रस्तित्व रहवा है था वह ब्रह्म में 
लीन हो जाता है ? नह मुक्ति में भानन्द में किस प्रकार सम्पन्न रहता है तथा 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ शरीर रहता द्वे या नहीं ? भोर यदि रहता है तो 
किस प्रकार का ? बह किस प्रकार का होता है ? इत्यादि प्रश्न महत्वपूर्ों है | 
झब हम यहाँ दयानन्द के मन्तव्यानुसार इसका विवेचन करेंगे । 

दयानन्द कहते है कि “जब जीव के हृदय की भविद्यारूपी गाँठ कट जाती 
है, उसके सारे संशय छिनन होते भ्ौर दुष्ट कम क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस 
परमात्मा, जो कि श्पने भ्रात्मा के भीतर श्रौर बाहर व्याप्त हो रहा है, उसमें 
निवास करता है ।/* दयानन्द का यहां स्पष्ट कथन है कि मुक्ति में जीवात्मा 
की प्रविद्या नष्ट हो जाती है तथा कम बन्धन प्र्थात्‌ संस्कारों से मुक्त हो 
जाती है। उस अ्बस्था में जीवात्मा भपने शुद्ध स्वरूप में होता है वह मुक्ति में 
ब्रह्म में स्थित होता है, जैसे प्राकाश में समस्त पदार्थ स्थित होते हैं वैसे ही मुक्त 
में जीवात्मा प्रति सूक्ष्म सर्वत्र व्यापक परमात्मा में स्थित होता है । 

कुछ विद्वान, विशेष रूप से शॉकर मतवादी नवीन वेदान्‍्ती, मुक्ति में 
जीवात्मा का ब्रह्म में लय होना मानते हैं। उनके भ्रनुसार जीव ब्रह्म का ही रूप है 
होने से ब्रह्म से पृथक नहीं है भ्रतः झविद्या कौ उपाधि के नाश से जीव मुक्ति में 
अपने यथार्थ स्वरूप ब्रह्म में लीन हों जाता है। दयानन्‍्द इस मत को सर्वथा 
पझसंगत बताते हैं। उनका इसमें तक है कि यदि मुक्ति में जीन का ब्रह्म में लय 
हो जाता है तो मुक्ति का खुख कोन भोगेगा ? झौर मुक्ति का उपदेश एवं 
साधन सब व्यर्थ व निष्फल हो जायेंगे | ऐमी अवस्था को महर्षि दयानन्द मुक्ति 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पु २५६ । 


जआीवात्मा १६१: 


कप ४ 
नहीं वरन्‌ जीव का प्रलय प्र्थात्‌ नाश बताते हैं /* प्रद्वेतवादियों के विरुद्ध दया 
नन्‍्द का यह तक भ्रत्यन्त शक्तिशाली है। मुक्ति में जीवात्मा की वर्तमानता को 
दयानन्द एक उपनियद्‌ मंत्र से बताते हुए कहते हैं कि “जो जीवात्मा अपनी 
बुद्धि व प्ात्मा में स्थित सत्य ज्ञान भौर अनन्त ब्रह्म को जानता है, वह उस 
व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित हो के उस बिपश्चित भ्रतन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ 

* सब कामों को प्राप्त होता है।' 

इसी प्रकार दयानन्द बोद्धों के निर्वाण. की भालोचना करते हैं । बौद्धों के 
अनुसार प्रात्मा रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार व संज्ञा इन पांच स्कन्‍्धों का 
संघातमात्र है । निर्वाणु प्राप्त करने पर यह संघात समाप्त हो जाता हैं इसी से 
बौद्ध दर्शन में निर्वाण का प्र बुक जावा किया है । यदि निर्वाणा की भवस्था में: 
जीवात्मा का नाश हो जाता है तो निर्वाण॒ का क्‍या लाभ ? फिर विर्वाण में: 
किसके दु:खों का नाश हुमा प्रोर कौन मुक्ति में प्रानन्‍्द (का भोग करेगा है 
बौद्धों के निर्वाण में दुःखों के साथ-साथ श्रात्मा (का भी नाश हो जाता है । 
इससे बोद़ों के निर्वाण को हम दु:खों के उच्छेद के स्थान पर जीव का उच्छेद 
कहें तो प्रच्छा रहेगा। बोद़ों का निर्वारा दुःखों का भ्रभावमात्र होते से 
प्रभावात्मक है । 

मध्य प्रादि कुछ दाशंतिक मुक्ति में जीवात्मा का स्वर्ग में निवास बताते 
हैं। उनके प्रनुसार स्वर्ग एक पृथक लोक है जहां जोब रहता है । यह धारणा 
एकदम पोराणिक है। स्वामी दयानन्द की मुक्ति जीव का स्वर्ग में निवास नहीं 
है जहां साँसारिक जीवन के सारे सुख प्राप्त हैं। मध्व इत्यादि दा्शनिकों द्वारा 
चार प्रकार की मुक्ति कही गयी है । सालोक्य प्र्थात्‌ एक ही लोक में जीव व 
ईश्वर का निवास होना, सामीष्य प्रर्थात्‌ सेवक के समान ईश्वर के पास रहना, 


सानुज्य प्रर्थात्‌ छोटे भाई के सदृश्य ईश्वर के साथ रहना, सारूप्य भ्र्थात्‌ ईश्वर 
से संयुक्त हो जाना, यह चार प्रकार की मुक्ति है ।* मुक्त जीवात्माप्रों में इस 


: १. बही, पु० २५९। 
२. बही, पृ० २५७ । 
३. प्रांशंगर णी वग्रतांक्ा ?॥050्ाए. 
$. ब, 70455 60908, ५. 7५, ?. 38. 


श्ष्र दयातन्द-दर्शन 


प्रकार का भेद मध्व को जीवात्माभ्रों के गुण व स्वरूप में भेद के कारण मानना 
पड़ा अन्यथा उसकी कोई आ्राश्यकता नहीं थी । परन्तु स्वामी जी जीवों के स्वरूप 
में श्रापसी भेदों को नहीं मानते। उनके मत में प्रत्येक जीव समान है तथा हर 
जीव मुक्ति पाने का अ्रधिकारी है । मध्व की चार प्रकार की मोक्ष की श्रालोचना 
में स्वामी दयानन्द कहते हैं “जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो , 
क्ृमि, कीट, पतंग पश्वादिकों की भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक 
हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते है इसलिए 'सालोक्य' मुक्ति सबको 
प्रनायास ही प्राप्त है। सामीप्य' ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब॒ उसके समीप हैं 
इसलिए सामीप्य मुक्ति स्वतः सिद्ध है । सानुज्य” जीव ईश्वर से सव प्रकार 
छोटा और चेतन होने से स्वतः वन्धुवत है इससे सानुज्य मुक्ति भी बिता प्रयत्त 
के सिद्ध है। भौर सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं, 
इससे 'सानुज्य' मुक्ति भी स्वतः विद्ध है'।' स्वामी दयानन्‍्द के दर्शन में कहीं 
भी पौराशिक तत्त्व नहीं है। उन्होंने दर्शन को विशुद्ध, व्यावहारिक एवं बोद्धिक 
स्तर पर रखा है । यदि कहीं (कप्ती को प्रमाण माना है तो वेद उपनिषद्‌ व षड्‌- 
शास्त्रों को । मध्व, वल्लभ व निम्बाक का दर्शन भक्ति प्रधान है, इनकी विचार- 
भारा देवत्व प्रधान है । स्वामी दयानन्द के विचार में मुक्त पुरुष परमात्मा में 
रहता है कहीं प्रन्यत्र नहीं रहता । जब जीव की भ्रविद्यादि बन्धन की गांठ 
छिन्‍न-भिन्‍न हो जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है । 

मुक्ति में जीवात्मा के साथ किसी प्रकार का शरीर रहता हैया नहों ? 
कुछ विद्वान मोक्ष में जौवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर को मानते हैं । इसमें उनका 
तक॑ है कि सूक्ष्म शरीर के भ्रभाव में जीवात्मा मोक्ष का आनन्द कैसे भोगेगा। 
महर्षि दयानन्द मुक्ति में जोवात्मा के साथ किसी भी भोतिक संग को नहीं 
मानते । महर्षि दयानन्द अपने दर्शन में चार शरीरों को बताते हैं 'एक स्थूल 
शरीर' जो यह दीखता है, दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच सूक्ष्मभूत 
और मन बुद्धि इत सत्तरह तत्त्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर” कहाता है, इसके दो 
ज्ेद हैं--एक भोतिक भ्र्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वामाविक 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २५१। 


जीवात्मा श १६३ 


जो जोव के स्वाभाविक गुण रूप है यह भ्रमोतिक शरीर मुक्ति में मो रहता है, 
इसी से जीव मुक्ति में सुख को मोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति श्र्थात्‌ 
गाढुनिद्रा होती है ।"**चौथा तुरोय शरीर कहाता है जिसमें समाधि में परमात्मा - 
के प्रानन्दस्वरूप में मरन जीव होते हैं ।”' यहां दयानन्द मुक्ति में जीवात्मा के 
सांथ स्थूल शरीर के साथ-साथ सूक्ष्म भौतिक शरीर का प्रभाव भी मानते हैं। 
“वहाँ स्कामी दवानन्द वेदान्त दर्शन के तीन महानाचांर्थ वादरि, व्यास एवं 
जैमिनि मुनि का मत देते है कि बादरि, जो ब्यास जी के पिता थे, मुक्ति में 
जीव के साथ मन का भाव मानते हैं परन्तु इन्द्रिय भादि का प्रभाव मानते हैं।' 
तथा जैमिनि प्राचार्य मुक्ति में जीव के साथ मत का भाव तो मानते ही हैं साथ 
ही. इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति, प्रासदि एवं सूक्ष्म शरीर को भी विद्यमान मानते हैं; 
परन्तु महर्षि बादरायण भाव झ्ौर प्रभाव के बीच का मार्ग प्पनाते हैं। उनके 
अनुसार मुक्तावस्था में जीव को सत्य संकल्पादि का भाव रहना. है परतु क्तेश, 
अज्ञात भौर भशुद्धि श्रादि दोषों का प्रभाव रहता है ।* स्वयं स्वामी दयानन्द का ; 
मत है कि मुक्ति में “उसके (जीव के) सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुणा सामथ्य॑ . 
सब रहते हैं परन्तु भोतिक सेंग नहीं रहता ।! उनका विचार है कि मुक्तायस्था 
में 'जीवात्मा के साथ भौतिक शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक नहीं रहते किन्तु 
पपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। मुक्ति में मनादि के प्रभाव में जीवात्मा 
किस प्रकार संसार का ज्ञान करता है, इस विषय पर शतपथ ब्राह्मण कहता है,. 
जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने,केसंकल्प 
से चक्षु स्वाद के प्रर्थ रसंता, गन्ध के लिए प्राण, संकल्प-विकल्प करने के समय 
- मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्‌ क्‍्रौर प्रह्ंकार रूप 
प्रपनी स्वशक्ति से जौवात्मा मुक्ति में हो जाता है।' जीवात्मा श्रपनी संकल्प 
यही, पृ० २४८ । 
» झमावंबादरिराह हां बम्‌ ।' वे० सू०, ४-४-१० 
- भाव जेमसिनिविकल्पामननात्‌ ।',वे० सू०, ४-४-११ 
'द्वादरशाहवदुमयविघं बाद रायरोउतः । बे० सू०, ४-४-१२ 
«» सत्याथंप्रकाश, पृ० २४३॥। 


«» अुणवन्‌ ओत्र मवति**चेतयंश्चित्तस्मवत्यह कुर्वारणोहहुंकारो मदति। 
शत्तपथ कां० १४। 


डूए ृुद छ(ए ७ [० ०७ 
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शक्ति से ब्रह्म में स्वच्छुन्द विचरता तथा झानन्द का भोग करता है। स्वामी 
दयानन्द के मत में जीवात्मा का मौतिक संग पश्रर्थात्‌ सूक्ष शरीर जो कि सतरह 
तत्त्वों का बना है मोक्ष प्राप्ति तक ही साथ रहता है लेकिन मुक्ति में सूक्ष्म शरीर 
भी नहीं जाता | 

महषि दयानन्द की मुक्ति की विचारधारा का झ्राधार वेद व उपनिषद्‌ हैं। 
यद्यपि इन्हीं उपनिषद्‌ ग्रन्थों के प्राघार पर शंकराचाये ने मुक्ति में जीव का ब्रह्म 
में लय बताया है तथापि इन उपनिषदों में श्रनेक स्थलों पर मुक्ति में जीवात्मा 
का ब्रह्म से पृथक प्रस्तित्व का वर्णन भी प्राप्त होता है, जेंसे मुण्डकोपनिषद 
कहता है कि 'जीवात्मा, पाप पुण्यों को क्राड़कर ब्रह्म की परम समता को प्राप्त 
होता है, ।' (परन्तु एक नहीं होता)। तथा परम ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म के 
समान महान व ऐश्वयंशाली हो जाता है ।* 

जीव को ब्रह्म से पृथक व नित्य मानने पर मुक्ति क्‍प्रवस्था की सार्थकता है। 
मुक्ति प्रवस्था में जीव का ब्रह्म में लय कहना बुद्धि विरुद्ध कल्पना है! क्योंकि यदि 
जीब का लय माना जाय तब यह प्रश्न उठेगा कि मुक्ति का मोक्ता कौन होगा ? 
ईश्वर भ्राप्तकाम होने से न कर्त्ता है न भोक्ता, प्रकृति जड़ होने से करत्त,त्व व 
मोक्त्‌ त्व रहित है । इससे केवल जीवात्मा ही भोक्ता व कर्त्ता रह जाता है। 
उपनिषदों में मृक्ति में आनन्द का भाव मोक्ता के श्रर्थ से ही कहा है भन्यथा 
श्रुतिवाक्य यो जिकक हो जायेंगे । 

भुक्ति से पुनरावत्ति 

मोक्ष का तात्पयं है साँसारिक दुःख, सुख व जन्म-मरण से मुक्त होना, 
“जिससे निवृत होकर फिर संसार में नहीं प्राता ।/”* लेकि स्वामी दयानन्द यहां 
पर विश्व-दर्शन को एक नया विचार देते हैं कि मुक्ति से जीवात्मा एक निश्चित 


१. सत्याथंप्रकाश, पृष्ठ-२४८। 

२. (दा विद्वान्युण्यपापे विधूय. निरंजन: परम साम्यमुपेति! ॥ मु० उ०, 
३-१-रे 

३. 'स योहये तत्परमं श्रह्म वेद ब्रह्म व सवति । मु० 3० ३-२-६ 

४, !यद्‌ गत्वा न निव्तन्ते तद्धाम परम सम | गोता, १५-६॥ 
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प्रवधि तक परमात्मा में मुक्ति के भानन्द को भोग कर पुन: जन्म-मरण के चक्र 
में श्रा जाता है। श 
दयानन्द एक वेद मन्त्र के भाष्य में अपने मत का प्रतिपादन इस प्रकार फरते 
+ “हम इस स्वप्रकाश स्वरूप भ्रनादि सदामुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें 
_मको मुक्ति में ग्रानन्द भुगाकर पृथिवी में पुनः माता-पिता के सम्बन्ध में 
भ देकर माता-पिता का दर्शन कराता है ।' श्रर्थात्‌ परमात्मा मुक्ति में मोक्षा- 
नद क्रो भुगाकर पुनः जीव को संसार में भेजता है। न्याय व सांख्य मोक्ष को 
दुःखों का अत्यन्त अभाव कहते हैं । इनके भ्नुसार 'मुक्तावस्था वह है जहां फर 
दुःखों का प्रत्यन्त प्रभाव हो जाये ।' परन्तु अत्यन्त का क्‍या भर्थ है ? यह प्रश्न 
विवादास्पद है। कुछ विद्वानों के भनुसार पूर्णा प्रभाव को प्रत्यन्ताभाव कह्ठते 
हैं, परन्तु स्वामी दयानन्द भ्रत्यन्त शब्द के भ्रर्थ बहुत में लेते हैं वे कहते हैं कि 
“यह प्रावश्यक नहीं कि भ्रत्यन्त शब्द भ्रत्यन्तामाव ही का नाम होवे ।”' बल्कि 
'बहुत” का भी हो सकता है। तथा भ्रत्यन्त को वहुत के प्॒र्थ में स्वीकार करने 
से--जो -तकंसंगत प्रतीत होता हैं-मुक्ति को प्रनन्‍त काल तक रहने वाली 
नहीं माना जा सकता । दयानन्द मुक्ति से जीव की पुनरावृत्ति मुख्य रूप से दो 
भ्राधार पर मानते हैं। प्रथम तो जीव का सामर्थ्यं प्रल्प है प्नज़न्त नहीं । झत: 
जीवात्मा के मुक्ति के साधन त सामथ्य॑ सब अल्प हैं इनसे उतका फल भी 
सीमित होना चाहिये । भ्रल्प सामरथ्य॑ व प्रयत्न का प्नतन्त फल कंसे हो सकता 
है भ्रोर यदि हृठपूर्वक इसे मानें तो इससे सामान कमं-फल का. सिद्धांत नष्ट 
हो जायेगा। प्रतः जीव के प्रल्प प्रयत्नों से भ्रनन्‍्त कालिक मुक्ति नहीं मिल 
सकती । 
दूसरे जीवों की संख्या भी फ्मनन्‍्त नहीं हैं । दयानन्द जीवों ,की संख्या भनेक 
मानते हैं भनन्‍त नहीं | यह हो सकता है कि हम उन्हें न गिन सके लेकिन लोक 


१. सत्यार्थप्रकाश पृ० २४४५ ॥ के 
२. (0) 'तदत्यन्त विसोक्षोउपवर्गें: ।' न्याय, १-१-२२ । 

(ल्‍) 'भथ त्रिविध दुखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त युरुवार्थ:। सां ०सू० १-१ । 
३. सत्यार्थ प्रकाश पु० २४५। 
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में कर्म व्यवस्था पाये जाने से जीवात्मा संख्या में श्रनन्‍्त नहीं माने जा सकते। 
श्रुति कहती है कि महाराज वरुण के यहां जीवों की पलकों के बाल तक गिने 
हुये हैं। एवं यह संसार उस परम पुरुष के मानों एक देश में हो रहा है, परन्तु 
ब्रह्म इससे बहुत श्रधिक है ।* यदि जीवात्मा संख्या में भ्रनन्‍्त होते तो शत 
परमात्मा के श्रनन्त देश में फैले हुये होते | भौर यदि श्रुति के प्राधार ! 
भान लिया जाय कि जीव संख्या में प्रनन्त नहीं हैं, तब प्रश्न उठता है |.” 
भ्रनन्त काल से मुक्त हो रहे हैं भौर श्रनन्त काल तक होते रहेंगे तब क* 
सृष्टि कभी जीव रहित हो जाएगी । इसका यदि यह उत्तर दिया जाय कि 
क्योंकि सृष्टि श्रब॒ तक जीव रहित नहीं हुई इसलिए श्रागे भी जीव रहित नहीं 
होगी | तब यह कोई श्रावश्यक नहीं। इस पर भी यदि श्रालोचक कहें कि 
परमात्मा सृष्टि का उच्छेद न होने देने के लिये जीवों का निर्मारण कर देगा, 
इससे जीवों का प्रभाव नहीं होगा । इसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं. “जो 
ऐसा होवे तो जीव भ्रनित्य हो जाये क्योंकि जिसको उत्पत्ति होती है उसका 
नाश प्रवश्य होता है ।/* इससे जीवःत्मा की नित्यता का वोध होता है । भ्रतः 
हमें यह मानना ही पड़ता है कि जीब संख्या में भ्नेक है अनन्त नहीं। इस 
विषय पर वंदिक दर्शन भी दयानन्द के साथ है। सांख्य ब वेशेषिक दोनों ही 
करमंफल की व्यवस्था पाये जाने से जीवों को संख्या में बहुत मानते हैं परन्तु 
प्रनन्‍्त नहीं ।' 

उपनिषदों में भी यदाकदा स्वामी. दयानन्द के समर्थन में मंत्र मिलते है * 
ज॑सा कि मुण्डक कहता है 'मुक्त जीव ब्रह्म लोक में मुक्ति के आनन्द को 
१. 'पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थासृतं दिवि'। यजुवेद, ३१-३ 

२. सत्यार्थप्रकाश, पृ० २४६ । 


३. (0) 'पुरुषबहुत्व व्यवस्थातः । सां० सू ०, ६-४५ 
() 'व्यवस्थातोनाना' । बै० सू० ३-२-२० । 
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भोग कर महाकल्प के पश्चात्‌ पुनः संसार में भ्राते है ।?* महाकल्प का काल 
स्वामी जी ३६००० बार सृष्टि उत्पत्ति शोर प्रलय के सामान समय को 
कहते हैं। जबकि एक सृष्टि की प्रायु ४ प्ररब रेर करोड़ वर्ष है और इतना 
ही प्रलय का समय है। यह एक दीघं-काल है। इतनी लम्बी कालावधि को 
<»र्न में रखते हुए मुक्ति से पुनरावृत्ति को जन्म-मरण के समान व पुराणों की 
स्वर्ग की कल्पना के समान नहीं कहा जा सकता । सांख्य दर्शन भी मुक्ति को 
अनन्त काल तक रहने वाली नहीं कहता ।' सांख्य के इस सूत्र के भाष्य में विज्ञान 
भिक्षु स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी पुरुष के बन्ध का अत्यन्त उच्छेद नहीं होता ।* 
हमारा यह विचार है कि यदि जीव के स्वरूप को स्वामी दयानन्द की 
सान्यतानुसार मान लिया जाय तब मुक्ति से पुनरावृत्ति स्वयं सिद्ध है तथा यहां 
स्वामी जी वैज्ञानिक हैं एवं बुद्धि के अ्रकाट्य तर्कों. पर स्थिर हैं। इससे हमें 
उनकी विचारधारा को स्वीकार करना-पड़ता है । परन्तु यहाँ पर हम यह भी 
कह देना उचित समभते हैं कि; जहां उपनिषदों में भ्नेक श्रुतियें मुक्ति से पुनरा- 
वृत्ति का वरशॉन करती हैं वहां इन ग्रन्थों में प्रनेक ऐसी भी श्रुतियें हैं जिनमें इसके 
विपरीत विचार पाये जाते हैं । उपनिषदें स्पष्ट कहती हैं 'जो विद्यापूवंक जानकर 
श्रद्धा से उपासना करते हैं वे प्रकाशमय लोकों को प्राप्त हो पश्चात्‌ ब्रह्म को 
प्राप्त होते हैं जहां से फिर नहीं वापिस श्राते ।”* “ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष को 
शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है” ।' इसी को गीता इस प्रकार कहती है कि मुझे 


१. 'ते ब्रह्मलोकेष परान्तकाले परामृताः परिमुच्यस्ति सर्वे।' 
सु० उ० ३-२-६ 
. 'इंदानीमिव सत्र चात्यन्तोच्छेद: । सा० सू० १-१५६। 
. 'सबंत्र काले बम्धस्यात्यन्तोछेद: कस्यापि पुसों नास्ति । सा सू०, १-१५ 
पर विज्ञानमिक्षु भाष्य। * 
४. () 'ैषां न पुनरावुत्ति: । बु०, ६-२-१४ 
() 'बस्माव्‌ भूयो न जायते' | कठ०, १-रे-८ 
() 'तस्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोध:” । प्रश्न०, १०१० 
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प्राप्त होकर हे प्रजु न पुन्जन्म नहीं होता । सत्याथंप्रकाश में स्वामी जीइस 
प्रसंग को एक प्रश्न के रूप में उठाते हैं प्रश्वकर्ता पूछता है कि 'नच पुरारव॑तते' 
(छा० ८-१५-१ एवं “अनावृत्ति: शब्दात्‌ प्रनावृत्तिः शब्दात्‌ (शारीरिक सूत्र, 
४-४-२२) इन वाकयों से पुनरावृत्ति का निर्णय किया गया है। इसके उत्तर में 
दयानन्द वेद व उपनिषद के भश्रन्य मंत्र तो उपस्थित करते हैं लेकिन इस मं+धछ 
सूत्र की व्याख्या पुनरावृत्ति में नहीं करते । इससे विद्वानों के मस्तिष्क में यह 
विचार भ्रा सकता है कि उपनिषद्‌ व दर्शन शास्त्रों में कुछ स्थल ऐसे प्रवश्य हैं 
जहाँ मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं मानी । इस स्थल पर हम इन वाक्यों को स्पष्ट 
करना चाहते हैं कि ये मुक्ति से पुनरावृत्ति के विरोधी वाक्य नहीं हैं। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में विषय इस प्रकार है, स खल्बेब॑ बर्तयन्‍्यावदायुष॑ ब्रह्य लोकममि- 
सम्पद्यते न च पुनरावतते न च पुनरावतंते' भ्रर्थात्‌ जो इस प्रकार बर्तता है वह 
प्रायु पर्यन्त ब्रह्मलोक में रहता है तथा वापस नहीं श्राता । इस स्थल पर यावदा- 
युष॑ शब्द ब्रह्मलोक में मुक्त जीव के रहने की भ्रवधि के लिये प्राया है । इस मन्त्र 
के भाध्य में स्वामी शंकराचायं जी भी कुछ इसी प्रकार कहते हैं। वह कहते हैं 
/क्ि भ्रचिरादि मार्ग से कार्य-श्रह्म के लोक को प्राप्त हो जब तक ब्रह्मलोक की 
स्थिति रहती है तब तक वह वहीं रहता है उसका नाश होने से पूर्व बह नहीं 
लौदता।” ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मलोक (मुक्ति श्रवस्था में जहां जीव रहता 
है) की आ्रायु को स्वयं शंकर भी मानते थे । हमारे विचार से यहां ब्रह्मलोक की 
श्रायु का प्रसंग ही नहीं उठता क्योंकि ब्रह्म तो अनादि है तथा ब्रह्म में सम्पन्न होने 
को ही जीव द्वारा ब्रह्म लोक की प्राप्ति करना कहा है इसमें ब्रह्म लो क॑ सदंव वर्त- 
मान रहता है । हां जीव की मुक्ति की प्रायु समाप्त होने पर ग्रवश्य उसकी ब्रह्म 
लोक से वापसी होती है । इसी से इस मंत्र से वाबदायुषं शब्द मुक्ति की झायु के 
लिये श्राया है कि मुक्ति की श्रवधि (ग्रायु) पर्यन्त मुक्त जीव बापस नहीं श्राता। 
शारीरिक सूत्र श्रनावृत्तिः शब्दात्‌' का प्रथं भी यहां यही है कि जिस प्रकार श्रुति 
पझनावृत्ति का विधान करती है उसी प्रकार सूत्रकार भी प्रनावृत्ति को मानता है। 
भर्थात्‌ श्रुति भायु पर्यन्त अनावृत्ति मानती है अ्रतः ब्रह्मसूत्र भी श्रुति भ्नुकूल 


१. 'मामुपेत्यतु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते'। गीता: ८-१६ 
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थुनरावृत्ति को मानते हैं । श्रब प्रश्त यह है कि मुक्ति की वह भ्रायु क्या है जिसे 
याबवामुद॑ कहा गया है? इसका उत्तर हमें मुण्डकोपनिषद्‌ में मिलता है 'े 
ब्रहालोकेषु परान्तकाले परामृता: परिमुच्यन्ति सर्वे । ३-२-६ । श्रर्थात्‌ वे मुक्ति 
जीव परान्तकाल (महाकल्प) पर्यन्त ब्रह्मलोक में रहकर वापस श्रा जाते हैं । भौर 
'प की झवधि हम पीछे ही बता पाये हैं कि यह ३६००० सृष्टि व प्रलय 
<'» के समान भ्रत्यन्त दीर्घकाल है । 
दयानन्द व अन्य वैदिक दार्शनिक 
शांकर मत का खण्डन--प्रद्वत वेदान्त जीवात्मा को सनातन तो मानता है 
परन्तु परबह्या के ही एक रूप में। प्रविद्योपादि से ब्रह्म जीवरूप में भासता है । 
इस मत में ब्रह्म एवं भ्रविद्या प्रथवा माया दो ही पदार्थ अ्रवादि हैं। इस पर 
स्वामी दयानन्द माया के विषय में वही पुराना प्रंशन उठाते हैं जोकि सदैव से 
भद्देत एवं ढ तवादियों के मध्य विवाद का विषय है कि यह माया कया है? 
भद् तवाद में माया एक भ्रामक शक्ति है जो प्रविद्यारूप में ब्रह्म] को एक से 
प्रनेक; शाती से प्रज्ञानी, सवज्ञ से प्रल्पज्ञ, प्राप्तकाम से कामनासहित एवं राग- 
दंष से मुक्त को रामढ् षी बना देती है। फिर जीव की सिद्धि बिना ब्रह्म में 
अज्ञान भाये नहीं सिद्ध हो सकसी इससे ब्रह्म में भ्ज्ञाव सिद्ध होता है भौर 
यदि उसमें अज्ञान है तो स्वामी जी इस आपत्ति को उठाते हैं कि 
“जो उसके एक देश में स्वाश्रय भौर स्वविषयक भ्रज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे 
सो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता | भोर जब एक देश में भ्रज्ञान मानोगे तो बह 
भचरिच्छिन्न होने से इधर-उधर प्राता जाता रहेगा। जह-ंजहां जायेगा वहां-वहां 
का ब्रह्म अज्ञानी भौर जिस-जिस देश छोड़ता जायेगा उसं-उस देश का ब्रह्म ज्ञानी 
होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को भनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे ।!* 
इस पर यदि ब्रह्मवादी यह कहें कि प्ज्ञान ब्रह्म के एक देश में रहता है इसलिये 
सारे ब्रह्म के प्रज्ञानी होने का प्रसंग नहीं उठता तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि 
“एक ठिकाने भ्रज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म को श्रज्ञान व दुखी हो जाना 
चाहिये' +' फिर क्या इससे ब्रह्म का स्वरूप खण्डित न हो जायेगा । 


१. सत्याथ प्रकाश, पृ० १६६ 
२. सत्याभंप्रकाश, पृ० ३०१ 
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प्रद्देदवादी भ्रविद्या को भ्रज्ञानमात्र कहते हैं, इस पर प्रश्न उठता है कि 
प्रविद्या किसके भाश्रथ में रहती है, यदि कहें ब्रह्म के, तब ब्रह्म प्रज्ञानी हुभ्रा 
प्रौर यदि कहें जीव के भ्राश्रय से तब प्रन्योन्‍्याश्रयदोष लग जाता है क्वोंकि जीब 
स्वयं प्रविद्या का कार्य है। प्रविद्योपादि से पूर्व जीब ब्रह्म था । तब जीव ग्रतिटा 
से और प्रट्निद्या जीव के प्राश्रय रही, यह प्रन्योन्याश्रय दोष है। इसके दि 
प्रश्न उठता है कि माया द्रव्य है या ग्रुरा ? जो द्रव्य है तो देतववाद 2७ है 
प्रौर यदि गुण है तो किसका? माया प्रपंचात्मक शक्ति एवं भ्रज्ञान होने से - 
का ग्रुर नहीं हो सकती । इस पर यदि बेदान्ती कहें कि माया सतासतृ है तब 
यह स्वयं में विरोध है, क्योंकि कोई वस्तु या तो सत्‌ है वा प्रसत, दोनों नहीं 
हो सकती । प्रौर यदि दुराग्रह से माया को सतासत्‌ से विलक्षण प्रनिवंचनीय 
मान लिया जाय तो वह ब्रह्म के समान हो गयी क्‍यों कि शांकर मत में ब्रह्म भी 
संतासत्‌ से परे भनिरवंचनीय है । प्रत: तब, क्या वह मायावाद का खण्डन मात्र 
नहीं हो जायेगा ? शंकराचायं जी इन प्रश्नों का स्वयं भी कोई सम्तोषजनक 
उत्तर नही दे सके । तथ्य यह है कि जिन प्रश्नों का उत्तर शंकर नहीं दे पाते 
उन्हें उन्होंने प्रनिवंचनीय कह दिया । वास्तव में, शंकर माया की पग्रनिर्बंचर 
नीय दीवार के पीछे प्रपने को भ्रपने विरोधियों के प्रश्नों की बौछार से बचाते 
हैं । और इस रूप में. हम डा० राधाकृष्णन के शब्दों में कह सकते हैं शंकर का 
मत 'बौद्धिक भ्रम का प्रति स्वच्छ एवं सुन्दर उदाहरण है ॥! 

श्रद्देताचार्य का कथन है कि जैसे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब सरोवर में पड़ता 
है परन्तु इससे चन्द्रमा की कोई हानि नहीं होती, जँसे जल के हजारों बर्तनों में 
सूर्य के पृथकू-पृथक्‌ हजारों प्रतित्रिम्ब दृष्टिगोचर होते है, बतंनों के नष्ट होने 
पर प्रतिबिम्ब नष्ट हो जाते हैं, परन्तु इसका सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं होता । 
इसी प्रकार ब्रह्म के प्रतिबिम्ब श्रल्तःकरण में पड़ते हैं इससे न ब्रह्म प्रश्ञानी होता 
है भौर न विकारी । इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द वेदान्तियों से कहते हैं कि 
यह दृष्टांत तुम्हारा व्यथं है, क्योंकि सूर्य भ्राकारबाला, जलकु'ड भी साकार 


१. 'शाब्राएतद्वा'5 शांट्ज 5०९४5 0 96 3. ग्रांड720. ७&क्षा7ए6 ०0 
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हैं। सूर्य जल-कु ड से भिन्‍न भौर सूय॑ से जल-कुड भिन्‍त हैं तभी प्रतिबिम्ब 
पड़ता है” ।' तात्ययें यह है कि श्राकारवान्‌ पदार्थ का ही प्रतिबिम्ब सम्भव है 
निराकार का नहीं । इसके अतिरिक्त प्रतिबिम्बी और जिस पर प्रतिबिम्ब पड़ता 
है वे दो पृथक्‌ वस्तुएं होनी चाहिये । परन्तु भ्रद्वतवाद में ब्रह्म ह्वी एक सत्ता है 
जो निराकार है । स्वामी जी का कहना है कि “परमेश्वर के ति मे सर्वत्र 
झाकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म प्रथक्‌ नहीं हो 
सकता श्र व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता। जो एक हो तो 
व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता ।' श्रौर जो वेदान्ती भ्रन्तः- 
कररणोपाधि से ब्रह्म को जीव माने तब दयानन्द उत्तर देते हैं कि तुम्हारी बात 
बालक के समान है। भ्रन्तःकरण चलायमान, खण्ड-खण्ड श्रौर ब्रह्म भचल भौर 
अखण्ड है । यदि तुम ब्रह्म श्लौर जीव को प्रथक्‌-पृथक्‌ न मानोगे तो इसका 
उत्तर दीजिये कि जहां-जहाँ भ्न्त:करण चला जायेगा वहां-वहां के ब्रह्म को 
भज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां-जहां जाता है 
वहां-वहाँ के प्रकाश को भ्रावरणयुक्त श्रौर जहाँ-जहां से हटता है वहां-वहां 
के प्रकाश को प्रावरणशरहिंत कर देता है वैसे ही प्रन्त:करशा ब्रह्म को क्षण-क्षण 
सें ज्ञानी, भ्ज्ञानी, बद्ध भौर मुक्त करता जायेगा! ।' फिर इस मत से स्मृति की 
सत्ता बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा क्‍योंकि यहां के ब्रह्म ने जो देखा ब 
सुना उसका उससे भन्य देशस्थ ब्रह्म को स्मरण न होवेगा । भौर जो यह उत्तर 
दिबा जाय कि ब्रह्म तो एक है इससे स्मरण हो जावेगा तब दयानन्द कहते हैं 
तब तो एक ठिकाने शभ्ज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म फो दुख व श्रज्ञान 
भी हो जाना चाहिये' ।* परन्तु लोक में सर्वथा इसके विपरीत है। एक के 
दुख-सुख का दूसरे को प्नुभव नहीं होता । यदि भ्रद्वतववाद के इस प्रन्तःकरण 
भ्रवच्छेदवाद को माना जाय, तब प्रश्न उठता है कि दुखः-सुख भ्रन्त:करण को 
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होते हैं या तद्स्थानी ब्रह्म को । प्रग्तः:करण तो जड़ है उसमें सुख-दु ख का प्रसंग ही 
नहीं उठता ॥ प्रब केवल ब्रह्म रह जाता है तब ग्रर्थापत्ति से ब्रह्म ही दुखः-सुखों 
का भोक्ता माना जायेगा। इससे ब्रह्म के शुद्धत्व का बाध हो जायेगा। इसके 


अलावा स्वामी शंकर प्रविद्या को प्रनादि प्रनन्त एवं नैसगिक मानते हैं. 
इसका प्रर्थ है कि अविद्या प्रनाविं काल से है श्रौर ग्रननन्त तक 


रहेगी एवं स्वाभाविक है। तब यह किसका स्वभाव है ? यदि जीव का कहो तो 
जीव का अपना गुण होने से तिरोभाव का प्रश्न नहीं उठता, फिर मुक्ति का 
उपदेश करने वाली श्रुतियों की क्या उपादेयता है। यदि कहो कि यह जीव का 
स्वभाव नहीं परन्तु पृथक है तथा समष्टिरूप में स्वभाविक है, व्यष्टि रूप में 
नष्ट होने वाली है इसलिये जीव को मुक्ति का प्रादेश है। तब द्वेतवादी कहेगा 
कि भ्न्‍्त:करण प्रवच्छेदवाद में भ्रत्तःक रण के भ्रन्य स्थल पर चले जाने पर 
पूर्बेस्थानी ब्रह्म की मुक्ति हो गई, इस प्रकार मुक्ति स्वम्रेव एवं सुसाध्य है।इस 
पर यदि ब्रह्मवादी कहे कि मुक्ति से तात्पर्य उपाधिनाश से है तब यह व्यर्थ का 
प्रपलाप है क्योंकि जिसको दुख:-सुख हो उसी की मुक्ति का श्रुति वाक्‍यों में एक 
बुद्धि से निश्चण किया गया है। ग्रन्तः:करण तो जड़ है इससे श्रन्तःकरण 
स्थित ब्रह्म जीव बनकर सुख-दुःख का भोक्ता है अत: अद्वेतवादी के मत में 
ब्रह्म की मुक्ति का ही प्रसंग है । झ्राचाय॑ शंकर कहते हैं कि परमात्म देव भ्रपनी 
माया से स्वयं ही मोहित हुए के समान मोह-ग्रस्त हो रहा है! । इससे इस मत 
में ब्रह्म का ही बन्ध व ब्रह्म की ही मुक्ति सिद्ध होती है जो श्रुति व बुद्धि 
दोनों के ही विरुद्ध है। 

शंकराचार्य उपनिषदों में दीख पड़ने वाली भद्वंतपरक श्रुतियों को ग्रपना 
रक्षक बना लेते हैं। और जहां कहीं भी तक से अद्वेत की प्रसमर्थता प्रकट होती 
है, प्राप एक चतुर ताकिक की भांति तुरन्त कह देते हैं कि श्रृति में द्वत मानने 
पर भ्रद्व॑त समर्थ क श्रुतियों का क्या होगा ।* झ्रत: ऐसी अवस्था में श्रापके विचार 


१. 'एवसयसनादिरनन्तो नेसगिकोध्ध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूप'। वेदान्त सूत्र 
पर शंकर भाष्य को चतु:सृत्री से । 

२. 'सत्यइंतमिति श्रुतिक्ृतो विशेषो न स्थात्‌ सांख्यादि दर्शनेनाविशेषात' 
साण्डक्योपनिषद्‌ पर शंकर भमाष्य । 
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में द्रेतवाद की द्योतक श्रृतियां सांसारिक भ्रर्थात्‌ व्यावहारिक स्तर की हैं, ये 
परमार्थ की नहीं है। परन्तु हमारा विचार है कि उपनिषदों में कहीं भी इस 
प्रकार के विभाजन की गन्ध नहीं भ्राती । तथ्य तो यह है कि हर एक भाष्यकार 
श्रुतियों का भाध्य भ्रपनी इच्छानुसार करने की घुन में श्रुति वाक्य की यथार्थता 
को भी भूल जाता है। उपनिषदों में प्रद्वेत एवं द्वैत दोनों ही सिद्धांतों के समर्थक 
* मिलते है। इसी प्रकार श्रुतियों में जगत्‌ की रचना एवं जीब की दशा का 
जिस यर्थाथता से वर्णान किया गया है वह कभी भी किसी भी अश्रमवादी द्वारा 
वर्शान किया गया नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ के ऋषियों के लिये संसार सत्य 
है एवं जीव की सत्ता ब्रह्म से पृथक है जेसा कि स्वामी दयानन्द 'ने माना ।. 
परमात्मा जीव से प्रति सूक्ष्म होकर जीव में भी व्यापक है ये दोनों छाया व 
भातप की तरह हृदय की गहनतम गुफा में लिखते हैं ॥! 
विज्ञान्‌ भिक्षु एवं भास्कराचार्य के भेदाभेदवाद, में हमें एक*दूसरे प्रकार 
का भद्वेतवाद मिलता है। इनके मत में जीवात्मा ब्रह्म से पृथक नहीं है वल्कि 
उसी का प्ंश है; जैसे प्रस्ति से चिगारियां निकलती हैं जो भरिनि से पृथक्‌ नहीं 
है बल्कि भग्नि ही हैं । स्वामी, दयानन्द इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि 
यदि जीव ब्रह्म का प्रंश है तो यह मानता पड़ेगा कि ब्रह्म भ्रवयवी है जो प्रंवयवी 
नहीं होगा तो जीव चिन्गारी के सदृश नहीं हो सकेगा परन्तु दूसरी शोर ब्रह्म 
को सावयव मानने का भ्रर्थ होगा ब्रह्म को परिणामी एवं नाशवान्‌ मानना । 
इससे ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं प्रनन्त नहीं रहेगा। हि 
वल्लभाचार्य जीव को भ्रनादि कहते हैं, परन्तु ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं मानते । 
जीवास्था में ब्रह्म की केवल झ्ानन्द की शक्ति दब्र जाती है सत्‌ एवं चित्त रहता 
है। निम्बाकक कहते हैं कि जीव ब्रह्म के हौ हिस्से हैं भाप प्ज्ञान को जीव का 
घम बताते हैं ।' रामानुजाचार्य जीव को नित्य परन्तु ब्रह्म का विशेषण एवं 
शरीरवत्‌ मानते हैं। प्रापके मत में भी जीव ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि 
१. 'छायातपी ब्रह्म विदो बदन्ति'। क० उ०, १-३-१। 
२. मांश्तए णएी वातध्ा ?॥05०छाए, ५. 3. ए. 4 5 १4 
ध हैं $. पर, 70885 679६8. 
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इनमें स्वगत भेद हैं । इस मत में जीव ब्रह्म का अंश भी है परन्तु इसके श्रोर 
ब्रह्म के स्वरूप में भेद है। जीव ब्रह्म का अंश इस रूप में नहीं है कि वह ब्रह्म का 
झवयव है क्योंकि ब्रह्म भ्रवयव रहित है जीवात्मा ब्रह्म का कार्य है क्योंकि उससे 
पृथक्‌ उनका कोई श्रस्तित्व नहीं है परन्तु ब्रह्म से उत्पन्त हुए कार्य के समान 
नहीं है ।' रामानुज के दर्शन में भ्रस्पषष्टता है। इसका कारण है कि राम/नुज 
शंकर की तरह भ्रमवादी भी नहीं बनना चाइते थे, परन्तु दूसरी तरफ श्र 
समर्थक श्रुतियों का श्र्थ अद्दैत ,में ही करना चाहते थे। श्री रामानुज न हा 
साहसपूर्बक भास्कर के समात जीव को ब्रह्म का अंश मानने को तैयार हैं श्रौर 
ना ही दयानन्द की भांति श्रद्वेत छोड़ने को तैयार हैं | स्वामी दयानन्‍्द जीव के 
अ्रस्तित्व को परमात्मा के भ्रस्तित्व से नहीं बांधते वरन्‌ यह परमात्मा के समान 
ही भ्रनादि है। दयानन्द के दर्शेद में ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है जंसा 
कि रामानुज स्वगत भेद मानते हैं । 

उपरोक्त प्रायः सभी दाशेनिकों ने वेदान्त दर्शन पर भाष्य लिखे हैं । स्वामी 
दयाननद ने ब्रह्म सूत्र पर कोई भाष्य तो नहीं लिखा लेकिन कुछ सूत्रों को श्रपने 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में श्रवश्य लिखा है । स्वामी दयानन्द वेदान्त व उपनिषदों 
में ब्रह्मनजीव भेदवाद को दैखते हैं । दयाननद कहते हैं ,कि जो वेदान्त सूत्रों में 
श्लेदवाद का कथन न होता तो “नेतरोष्नृपपत्त:” (वेदान्त १. १. १६) भेद 
व्यपदे शाच्च” (१. १. १७) में जीवात्मा में सृष्टि उत्पत्ति का निषेध एवं जीव 
में भ्रानन्द का भ्रभाव न बताते ।” वेदान्त में भेदवाद है या नहीं यह तो 
इससे स्पष्ट है कि यदि वेदान्त दर्शन ब्रह्मवादी होता तब शंकर के बाद 
रामानुज, बल्‍लभ, निम्बाकीदि को ब्रह्म सूत्रों पर शंकर के विरुद्ध भाष्य करने 
की क्या श्रावश्यकता थी । वेदान्त दर्शनों में माया व भ्रमवाद की गन्ध तक 
नहीं है। स्वयं श्राचार्य शंकर ब्रह्म सूत्रों के भाष्य में उस समय बड़ी उलभन में 
पड़ जाते हैं जब वहां ब्रह्म-जीव भेद एवं प्रकृति की सत्‌ सत्ता का प्रतिपादन झा 
जाता है। उस समय शंकर उन्हें व्यवहारिक स्तर के सूत्र कहकर उपाधि भेद 

१. वाठांत्ा शां॥0950909, ५०. 2, ?. 692; 


छ7. $. २800बराटएंशाक्ा वा. 
२. 'सत्याथंप्रकाश, पु० ३०५-२०६॥ हि 
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से उनका भाष्य करते हैं श्राश्य की बात तो यह है कि सारा का सारा वेदान्त 
दर्शन ऐसे सूत्रों से भरा पड़ा है जहां जीव व संसार को सत्‌ कह्दा है। मुक्ति में 
- में भी जीव में सृष्टि कर्तृ त्व नहीं होता, ऐसा वेदान्त का कथन है।' इस पर 
शंकराचार्य का स्वयं का भाष्य यही कहता है कि मुक्ति में जीव सृष्टि-क्रिया में 
इस्त॒क्षेप नहीं कर सकता। प्रश्न है कि जब मिथ्या ज्ञान का तिरोभाव होने पर 
जीव अपने व।स्तविक स्वरूप ब्रह्मत्व को पा जाता है तब उसमें क्यों नहीं सृष्टि 
कतृत्व प्रा जावेया ? वेदान्त जीव में सृष्टि कर्तृ त्त इसलिये नहीं मानता कि 
जीव की इतनी सामर्थ्य ही नहीं है । फिर मुक्त पुरुष भ्रानन्‍्द का भोग संकल्प 
शरीर से करते हैं ।भृथदि मुक्ति में जीवात्मा का ब्रह्म हो जाना वेदाम्त को मान्य 
होता, तब प्रानन्द भोग के लिये संकल्प शरीर की क्या आवश्यकता थी। इससे 
यही प्रतीत होता है कि वेदान्त को ब्रह्म ब्र जीव का भेद मान्य है भौर यहां पर 
स्वामी दयानन्द की जीव की धारणा पन्‍्य दार्शनिकों से, प्राचीन वैदिक साहित्य 
के प्रधिक्र समीप प्रतीत होती है । 


१. जगद व्यापारवर्ज' प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च। बे० सू०, ४-४-१७॥। 
२. 'भावं जैसिनिविकल्पामतनात्‌' । वे० सू०, ४-४-११ | 


द्‌ 


प्रकृति 


(४५778) 


*%«*% 


बिश्व की वास्तविकता 

भौतिकवादी विचारधारा--ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं लोसीपस का 
परमाणुवाद सम्भवत: प्राचीनतम्‌ भोतिकवादी सिद्धान्तों में है। इन दार्शनिकों 
के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति भर्थात्‌ जड़ व चेतन सृष्टि, सूक्ष्म, वृत्ताकार एवं 
* गतिशील परमाणुओं काही विकारमात्र है । जीव व जड़ जगत का गुणात्मक 
क्षेद वास्तव में देखने मात्र का है, इन दोनों का समान कारण होने से तत्त्वत: 
इनमें कोई भेद नहीं है। जीव की अमरता एवं सृष्टि का उद्ं श्य सब मिथ्या 
कल्पनायें हैं, समस्त ब्रह्माण्ड प्राकृतिक नियमों के भ्राघीन क्रियाशील है। लोसीपसः 
के इन्हीं सिद्धान्तों का ऐपीक्यू रस व ल्यूक्रिट्स ने विशद्‌ वर्णन किया है । 

प्राधुनिक युग में, भोतिकवाद को विज्ञान से पर्याप्त बल मिला है। भोतिक' 
शास्त्र की खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि इस समस्त ब्रह्माण्ड का निर्माण तीन 
तत्त्वों-इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन व प्रोटोन से हुआ है । परमाणु भी इन्हीं तीनों का 
विकार हैं । झ्राधुनिक भोतिकवादी अ्रधिकतर विकासवादी हैं। वे संसार के जड़ 
पदार्थों के साथ-साथ जीव ([.#6) की उत्पत्ति इन्हीं जड़ तत्वों से मानते हैं। 
प्राज भौतिकवाद को विज्ञान की प्रत्येक खोज से बल प्राप्त होता है भ्लोर वह 
कह उठता है कि झ्राज हमने परमाणु का विखण्डत किया है, कल झ्रात्मा कहा 
जाने वाले तत्त्व का स्वरूप भी भौतिक शक्ितयों से निश्चित कर दिखायेंगे । 
भौतिकवाद, द्रव्य को ही सब कुछ मानता है इसमें पराभोतिकी शक्ति प्रात्मा व 
परमात्मा को कोई स्थान नही है। 


$ 


कुप्रति । १७७ 


प्रत्ययवादियों के. बिच्ार-संसार की सत्ता. के विषय में दूसराः प्रमुख सिद्धांव 
प्रत्ययवाद (662870) है । यह सिद्धान्व भोतिकवाद का ठीक विरोधी है | 
भौतिकवाद में भाध्यात्मिक तत्त्व चेतना को भौतिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ 
माना है, तो प्रत्ययवादी संसार को चेतन सत्ता से उद्भूत मानते हैं। प्रत्ययवादी 
॥/०0॥80), प्राध्यात्मिक तत्त्वों को भोतिकवाद के पंजे से बचाने की धुन में 
व्यता को समाप्त कर, उसे जीव या. परमात्मा का मानसिक विकार-, 

आन मानते हैं भोतिकवादी द्रव्य को बचाने के लिए भ्राध्यात्मिक तत्त्व की अलिदे 
देते हैं। प्रत्ययवादी द्रव्य. को ही मानसिक बिकार का रूप अना देते हैं.। प्रत्यम« 
बाद का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष में भाने वालाजगृत्‌ मात्सिक बिचारों से पृश्नक नहीं है + 
इस मत के झ्नुसार मानसिक विचार बाह्य-जबत्‌ की , उत्पत्ति करते. हैं । सृष्टि, 
निर्माण के लिये किसी भौतिक दब्य की. आवश्यकता नहीं है जो सृष्टि-उत्पत्ति 
से पूर्व या बाद में विद्यमान हो। ५ कप 
प्लेडो--प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दाशंनिक मा। यह सुकरांत का शिष्य 

था। संसार की सत्ता के विषय में उसका कथन है कि बाहर जो भी हम देखते, 
या प्रत्यक्ष करते हैं वह वास्तविक जग्रतू नहीं है. बरन्‌ वास्तविकता की प्रतिच्छाया 
मार है। संसार के पदार्थ किसी सत्‌ पदार्थ की अधूरी एवं अपूरां प्रतिलिपि मात्र 
हैं । पदार्थ, पदार्थों का प्रत्यय (068) हैं-जो सत्‌ पदार्थों की दुनिया में नमूने 
एवं भ्रादर्श के रूप में सुरक्षित हैं। प्लेटो के झनुसार मनुष्य एवं अनुष्यता दो 


, पृथक्‌ सत्तायें हैं, मनुष्य के मरने पर मनुष्यता का नाश नहीं होता । सनुष्यता 


का प्रत्यय ([6०9) जो स्वगं में है, प्रमर है । उसी के भाधार पर व रूप में संसार 
के मानव बनते हैं। इस प्रकार हर वस्तु का प्रंत्यय है । प्लेटो कहौं-कहं इ्से 
ईश्वरीय प्रत्यय भी कहते हैं। प्लेटो के दर्शन में यही सामान्य भौर विशेष हैं। 
सनुष्यता सामान्य है तथा मनुष्य विशेष है परन्तु हमारा यहां पर त/त्पर्य केवल 
इससे है कि प्लेटो के दर्शन में वाह्य जग्त्‌ का भ्रस्तित्वे सत्‌ नहीं है ॥ बरन्‌ यहू 
जगत ईश्वर द्वारा निभित्त सामान्यों की दुनिया का प्रतिबिम्ब है।._ 

प्लेटो की समालोचना--प्लेंटो ने सामान्य (प्रत्यय) को विशेष से इस प्रकार 
प्लग कर दिया कि सामान्य कभी विशेष से मिल ही नहीं सकता। प्लेटो का 
प्रत्यय केवलमान्र विचार नहीं है बल्कि वस्तु हें जिसके बारे में विचार किया 
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जाता है । प्लेटो के सिद्धान्त में एक भारी कमी और भी है जिसकी ओर रसल ने 
संकेत किया है कि प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय ईश्वर द्वारा निर्मित हैं तथा साथ ही 
भनादि भी हैं। रसल इस पर आपत्ति उठाते हैं कि प्रयम तो प्रत्यथ को प्रनादि 
होने से परमात्मा बना कैसे सकता है, दूमरे परमात्मा भी प्रत्यय मनुष्य को तब 
तक नहीं बना सकता जब तक कि उसको बनाने का प्रत्यय न हो और 
प्लेटो के मानव प्र॒त्यय से ही प्राप्त हो सकता है (जिसको कि बनाना $ 
रसल कहते हैं कि कालातीत पदार्थों का निर्माण नहीं हुआ करता। जे ६ ३ हक 
देश-काल में स्थित है उसी का निर्माण सम्भव है। प्लेटो के दर्शन में. 
दिखाई पड़ने वाले संसार को भ्रम एबं बुरा कहा गया है। इसका यह अर्थ हुप्रा 
कि निर्माता ने भ्रम एवं पाप का निर्माण किया है। इस पर प्रश्न उठता है कि 
परमात्मा ने भ्रम-रूप संसार का निर्माण क्‍यों किया ? क्या बह सत्‌ पदार्थों की 
दुनिया से सन्तुष्ट नहीं था । 

प्लेटो द्वारा निर्मित सामान्य ब विशेथ की गहरी खाई, भ्ररस्तु के दर्शन में 
प्लेटो की प्रालोचना बनकर झायो । भ्ररस्तू सामान्य एवं विशेष को इसी विश्व 
में मानते हैं। उनके मत में सामान्य विशेष से पृथक नहीं है। प्लेटो ने अ्रपने 
दर्शन में द्रव्य को सत्ता को स्वीकार किया है परन्तु बह इसके विषय में साफ- 
साफ नहीं बताते । प्लेटो कहते हैं कि ब्रह्माण्ड को श्रनियिमित रूप में देखकर 
ईश्वर ने इसको नियमित एबं क्रमानुसार बनाया? ।' रसल का ख्याल है कि यहां 
पर प्लेटो यह नहीं मानते कि ईश्वर ने सृष्टि क। निर्माण शुन्य से किया जैसा 
कि यहूदी ब ईसाइयों का ख्याल है परल्तु पूर्व ही वर्तेमान द्रव्य (ग्रका८ा) से 


4. “फ्यागांगह 6 छाणल शंत्रंकांठ. 5छौशठ व0 क वश, पा 
ग्राठ्शंखंड व क्या 686 0. तं500677 बिप्रांणा, 070 ० 
छ800986 ॥6 छ0प॥६ 0" (क॥05 व ॥9फ्धा$ 046 0]40025 
60909 प्रगरा7० ध& उल्ज़ांक द्ात॑ "क्रडपंक्ा 600 9070 ठाल्वा6 
पाढ छ00 07६ ० 76०0एांग्रड़, 57६ उढ्छाक्राह2त [शा-स्ञआंशांगए 
ग्रन्थ), परींड॥0ए 'ण शब्द शगो०्घ्ण्फ़ाए, 9. 65, 
फेल क्ाते रैप55छ 4946,...* कं 
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किया । द्रव्य की सत्ता को स्वीकाद करने पर भी प्लेटो का दर्शन यथार्थवादी 
(।४कभांधग) नहीं कहा जा सकता क्योंकि संसार के.निर्माण की वास्तविक सामग्री 
तो प्रत्यय (0645) हैं जिनकी द्रव्य पर छाप पड़ती है। प्लेटो [के मत में दृश्य- 
मान जगत प्रत्ययों का प्रतिबिम्ब मात्र है। 
स्वामी दयानन्द्र के दर्शन, में प्लेटो के दो दुनिया के सिद्धान्त जैसा कोई 
वार नहीं है । यदि प्लेटो के सामान्य, ईश्वरीय ज्ञान में ऋत के रूप में प्रकृति 
शाश्वत नियम हैं तब स्वामी दयानंन्‍्द इस रूप में इसे माने लें, लेकिन उंस 
सस्‍था में प्लेटो की दो विश्वों को घारणा स्थिर नहीं रहेगी। क्योंकि प्लेंटो के 
में अनुभव में झाने वाला विश्व प्रसत्‌ है और पंनुमव॒ से परे ब्यवद्वार शूम्य 
५वश्व सत्‌ है इसे स्वामी दयानन्द मानने को तैयार नहीं हैं । स्वामी जीं के दर्शन में 
'बही जगत्‌ सत्‌ है जिसकी सत्ता किसी भी रूप में चेतेन पर ' भ्राश्वित नहीं है । 
दमानन्द के विजञारानुसार व्यक्ति रहें या जायें संसार के किसी भाग का कोई 
प्रत्यक्ष करे या म करें, इन्हें इस संसार के किसी कार्य का ज्ञान हो'या न हो, इस 
'जगत्‌ के प्रस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता । जा 
:: “अर्कले- भौतिकवाद के विरुद्ध संबसे भयंकर एंवं शक्तिशाली झाक्रमण 
' बरकले के प्रत्ययवाद (06857)) का रहा है। उनका दर्शन द्रब्य:की सत्ता को 
नण्ट कर देसा है । उनके मत में द्रष्य न/म का कोई पदार्थ नहीं है बल्कि वस्तुझों 
का अश्तित्व एवं सत्ता हमारे प्रत्यक्ष पर भ्राघारित है। इसका तात्पयं है कि जब 
हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं ब्रह वास्तव में हमारे मस्तिष्क की प्रनुभूतिमां 
(8०05800॥9) मात्र होतें हैं, जिनका हम बाह्य जगत्‌ में वस्तुरूप में अ्रत्यक्ष 
करते हैं । हमारी प्रनुभूतियों से. पृथक्‌ पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है । इस पर 
प्रश्न उठता है कि जिन पदार्थों को कोई नहीं देखता ज्रनका अस्तित्व - कंसे रहता 
है ? इसके उत्त र;में, इनका कहना है. कि वे पदार्थ परमात्मा; के मस्तिष्क सें 
रहते हैं। यदि हम इसकी शंकर से,- तुब॒ता करें. तन्न व्यष्टि श्रबिद्या जीव. के 
जगत्‌ का कारण होती है एवं समष्टि रूप से माया समग्र जगत्‌ का कारस्प होती 
है, जिंसे ईश्वर बनाता है। कक थे 
:- >ब्कल की समालोचनां--वर्कले का झ्ागे कहना है कि हमें. केवल वस्तु के 
गुरोों का पत्यक्ष होता है वस्तु का नहीं । यह गुण हँमारें मस्तिष्क से बाहर नहीं 
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हैं इसलिए हम भ्पने ही मानसिक बिचारों का प्रत्यक्ष करते हैं । बकले का यह 
सिद्धान्त इस प्रान्त उक्ति पर आधारित है कि (१) मानसिक प्रत्यय मनस्‌ से 
बाहर नहीं है (२) वस्तुभों का ज्ञान जिस रूप में कि उनका प्रत्यक्ष होता है, 
मानसिक ,प्रत्यय हैं (३) ग्रतः वस्तुएं मतस से बाहर नहीं हैं । इस उक्ति में 
मुख्य दोष यह है कि इसमें मानसिक प्रत्यय (028) तथा बस्तु को एक के 
दिया है जबकि प्रथम रूप में प्रत्यय को ज्ञान-क्रिया के प्रथ॑ में, झौर दूसरे 
प्रत्यय को वस्तुरूप में लिया गया है। जोड (7080) का कहना है कि वि, 
क्रिया कभी भी वस्तु नहीं दो सकती क्योंकि विचार-क्रिया किसी वस्तु के 

में हो रही है।' विचार-क्रिया ओर वस्तु इन दोनों को एक कर देना 5 
भूल है। भ्रतः बर्कले का यह्ट मत व्यबहार एवं बुद्धि दोतों के विरुद्ध है । ४« 
अतिरिक्त प्रश्न उठता है कि जब हर मनस्‌ की भ्रपनी प्रलग दुनिया है #*4 
कम या झधिक रूप में सबकी भ्रनुभूतियां एक सी क्यों हैं? जब कि मृ # 
विचार, चिन्तन एवं इच्छाग्रों में भारी भेद पाया जाता है? फिर 3 
विचारों के भ्रनुसार भपने जगत की रचना क्‍यों नहीं कर लेते तथा ६५ . 
वातावरण के दबाव में प्राकर भ्रपनी इच्छाओं को दबा देते या नष्ट कर देते हैं ? 
यदि हम अपनी-अपनी दुनिया के निर्माता है तब हम क्‍यों नहीं झपनी-झपनी 
दुनिया बना लेते श्रोर जीवन में क्यों नहीं निराशा से बच जाते ? दूसरे कोई 
वस्तु हमारे हजार बिपरीत चिन्तन पर भी अ्रपना स्वरूप क्‍यों नहीं बदलती । 
इस पर यदि कहा जाय कि समस्त वस्तुयें ईश्वर के मस्तिष्क में हैं तब प्रथम तो, 
ईश्वर का अस्तित्व क्या हमारा विचारमात्र नहीं है ज॑सा कि ह्यू,म ने बरकले के 
प्रनुभववादी विचारों का बौद्धिक परिणाम निकाला है। इसके प्रतिरिक्त क्ष्या अपने 
सदृश्य दूसरे जीवों का मानना एक भूल न होगी जब कि यह भी प्रत्ययमात्र 
हैं। इस प्रकार ईश्वर सहित सारा संसार विचारमात्र रह जायेगा जैसा कि 


, *फ्रपा पा 086०७ ० था 3०६ णी धा०चट्ठा। का ॥0ए७/ 96 धा८ 
डव्गा6 45 (68 8०८० पा०पश्ाघ जे जांगा व६78ब्ा छुब्या 
पग्राध०१0०४०णा (0 2409०7० ?॥॥05०0फ0फ, 

£. 0, ८. 8, ४6, 3040, 953. 
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ह्ा,म कहता था । इस स्थिति पर पहुँचने में हा,म का झपना कोई दोष -नहीं है, 
यह तो झनिवायें ताकिक परिणाम था उस पनुभववादी प्रणाली का जिसके 
बीज देकते के दर्शन में पाये जाते हैं एवं जिसका प्रयोग लॉक ने तथा बाद में 
पधिक उत्साहपूर्वेक बर्कले ने किया । ः न्‍ 
भारतीय दर्शन में झ्रादर्शवाद (6कं 40 [7087 शप्रॉ०३००७७)-- 
भारतवषं में शंकराचार्य जी का प्रद्वतवाद भी भ्रादर्शवाद ह्वी है । शंकराचार्य जी 
केयल ब्रह्म को सत्य मानते हैं। उनके दर्शन में जगत का पस्तित्व भर्थात्‌ चितू व 
प्रचित्‌ का द्वत भायाभात्र है, परमार्थ में केवल अद्वैत है। शंकराचाय॑ जगत्‌ के 
मिथ्यात्व को समझाने के लिये जगंत्‌ को कभी मायावी की मिथ्यां माया के 
प्रसारण के रूप में कहते हैं, जैसे जादूगर झपने जादू से कभी झ्राकाश में जांता 
दिखायी पड़ता है, तो कभी पृथिवी पर वास्तव में वह त कहीं जाता है न॑ प्राता 
है | कभी वे परिणामवाद को प्रकट करने वाली उपमां का सहारा लेते हैं, 
जैपे वह कहते हैं कि समुंद्र के फेन के समान यह यह जगत ब्रह्महपी उंपादान' 
से बना है ।' मालूम यंह देता है कि विशुद्ध विवर्तवाद के संहारे: चलना उन्हें 
कठिन प्रतीत हुआ इसलिये कहीं-कहीं उन्होंने परिणाभवाद की द्योतक उपमाभों 
का सहारा भी लिया ।' परन्तु वे ब्रह्म-परिशाम को मानतें नहीं थे । श्रुति में 
पनेक ऐसे संथल झाते हैं जो अह्-पंरिणामवाद के समर्थक मासूम पंड़ते हैं उनकी 
व्याख्यों वे परिशशामवाद के अनुरूप ही करते हैं। जगत्‌ के विंधय में उनेके लेखों 
में कहीं परिशामंबाद प्रौर कहीं विवतंवाद दोनों का हो. उल्लेख मिलता है। 
श्री शंकराचार्य पर गौण॒पाद की माण्डूक्यकारिकाप्ों का कारकों प्रभाव मालूम 
पड़ता है । माण्ड्क्यकारिकाप्रों में जंगत्‌ की सत्ता को एकदम प्रम॑ बताया' हैं। 
तथा उन पर लिखे झपने भाष्य में शंकर स्वाभी भी जगत्‌ को मायावी की माया ' 
के समान मिथ्या मानते हैं ओर इसका प्रतिपादत करते हैं कि सत्य केवल ब्रह्म 


१. आ्रात्मभृतनासंरूपोपादनभूत: सन्सर्वज्ञो. जगन्निमिमीत इत्यविरूद्धम 
ऐ० उ० १-१-२ पर शंकरभाष्य, पु० श७ गी# प्रेस । ः 

२. 'सलिलफ़ेनस्थानोये_ झ्रात्मभृते नामरूपे अव्याकृते झात्मकशब्बधाच्ये 
व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगंतः उपांदान भूते संभवत: ।' वही, पृ० ३६ । 


श्ष्र दयानन्द-दर्शन 


ही है। शांकर मत में जगत्‌ के स्वरूप को निश्चित करने में हमें इस सम्प्रदाय 
के भ्रन्य पश्चात्वर्ती विद्वानों से बड़ी सहायता मिलती है । इन्हें हम बौद्ों के 
बांद देखेंगे | यहां पर शंकर स्वामी को समभने के लिये बौद्धों के प्रत्ययचाद को 
समभना आवश्यक है क्‍योंकि शंकर स्वामी का भ्रधिकाश मत बोढ्ों के शन्‍्यवाद 
से प्रभावित है। 
बोद्ध पंडित नागाजु न व चन्द्रकीति ज्ञान को दो प्रकार का लोक संवृति - 

परमार्थ ज्ञान के रूप में मानते हैं | ग्रवएव नागाजु न भ्रपती माध्यमिककारिका 
में कहते हैं कि बौद्धों के दर्शन में दो प्रकार का सत्य है, एक तो प्रज्ञान से ढका 
हुआ सवृत्ति सत्य जो साधारण बुद्धि पर आश्रित है तथा दूसरा परमार्थ सत्य 
जो कि निरपेक्ष है। संवृत्ति का प्र्थ है ढका हुप्रा । चन्द्रकीति इसे ही सब तरफ 
से प्ज्ञान से ढका हुश्रा कहते हैं।' कार्य-कारण का यह जगत्‌ जिसमें एक कार्य 
भ्रपने कारण पर प्राश्रित है, तथा जहां किसी पदार्थ की बास्तविकता का पता 
नहीं चल सकता, संयोग-वियोग से चलता दिखाई देता है। सत्य, भ्ज्ञान से इस 
तरह ढका हुप्ना है कि बास्तविकता का पता नहीं चल सकता । यही अज्ञान का 
पर्दा लोक संबृत्त से कहा गया है । साथ ही इसे मिथ्या संबृत्ति से प्रलग भी 
बताया है | मिश्या सवृत्ति रज्जु में सप॑ के भ्रय व झ्ाधारहीन भ्रम का ताम 
है । इसका मिश्यात्न जगत्‌ में हो सिद्ध हो जाता है। नागाजुन के विचार में 
जगत्‌ दृश्य इस मिश्या संवृत्ति की तुलना में सत्य है, वास्तच में नहीं । क्योंकि 
तागाजु न स्पष्ट कहते हैं कि जगत्‌ को स्थिति मृगतृष्णा या स्वप्मवत्‌ मिथ्या 
है।' श्रम के आरोप करने के लिये आधार की झावश्यकता होती है जिसमें 


श्रारोप किया जाये, यथा सं की भ्रांति का श्राधार रज्जु है। परन्तु बौढ़ों के 
दर्शन में ऐसी किसी स्थायी सत्ता को स्थान नहीं है जिसके श्राधार पर जगत्‌ 
प्रपंच की सृष्टि हो । बस यहीं पर बोढ्ों च॒ शंकर में भेद है। शंकर जगत्‌ प्रपंच 
को ब्रह्म पर श्रारोपित मानते हैं! यह ब्रह्म ही है जो रज्जु के समान जगत्‌ भ्रांति 
का श्राधार है ।* परन्तु इससे झ्राचा्यं शकर यर्थायवादी नहीं बन सकते क्योंकि 


१. साध्यमसिक वृतः, १४-८। 
२: बही, १३-८॥ 
३. देखिये, माण्ड्क्यकारिका, देतथ्य-प्रकरण, का० १२ पर शंकर माष्य। 


प्रकृति, : श्ष्ये 


इनका ब्रह्म प्रचिन्त्य एवं प्रिणामरहित है.। यह जगत्‌ का. परिणामी उपादान 
नहीं हो सकता । उन्होंने गौरापादीय कारिका १-१७ के भाष्य में जयत्‌ को 
मायाबी द्वारा फैलायी गई माया के समान प्रपंच संज्ञक बताया है तथा प्लापके 
मत में है परमार्थ तो अद्वेत है ।' दृश्यमान्‌ जगत्‌ के मिश्मात्व- का प्रतिपादन 

“दी व शंकर दोनों में समान ही है। झन्तर केवल यह है कि शंकर भ्रम 

«« जार ब्रह्म को मानते हैं जब कि शून्यवादी इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं 
मानते । 

। शंकर बेदान्त में माया, श्रविद्या, या भज्ञान एक ऐसी सत्ता है जो 'है' प्रोर 
“नहीं है! एवं इनसे विलक्षण “प्रनिवंचनीय' है। इस झनिवंचनीय शब्द ने बाद 
में भ्रद्वेत सम्प्रदाय में भाने वाले दाशंनिकों के लिग्रे एक. प्रदभुत समस्या खड़ी. 
कर दी कि वे माया को क्या भानें ? परन्तु साथ ही. उन्हें इसका भौ ध्यान रखता 
पड़ता था कि उनकी व्याख्या से शंकर का ब्रह्म सत्य एवं जगत्‌ भिश्या का 
सिद्धांत भी नष्ट न हो पाये । पद्मपाद (5२० ई०) ने, जो कि सीधे शंकर के 
शिष्य थे, माया की व्याख्या में इसे प्रज्ञान-शक्ति कहा है जो कि जड़-द्रव्य, है 
(जड़ात्प्रिका श्रविद्या शक्ति)। इसी बीजरूप शक्ति से जगत्‌ प्रपंच को सृष्टि 
होती है भर्यात्‌ जड़ात्मिका अ्रविद्या जगलू का. उपादान है। यही जड़ात्मिका 
प्रविद्या-शक्ति शुद्ध आत्मा में रहकर एक तरफ उसके . (शुद्धात्मा) सत्य स्वभाव 
को, जो कि वास्तव में ब्रह्म है, छिपाती है श्रौर. दूसरी तरफ स्वयं को प्रहंका- 
. रादि मानस संकलपों में परिणात कर लेती है । यहां पर यह स्पष्ट ध्यान रखना 

चाहिये कि यह भ्रज्ञान यद्यपि अनिवंचनीय है परन्तु बौद्धों के भज्ञान. के समान 

श्रान्त विचा ररूपी भ्ज्ञान नहीं है बल्कि जगत्‌ सामग्री है । प्रकाशात्मन (१२०० 

ई०) भी इसे द्रव्य रूप .जगत्‌ की सामग्रो मानते हैंजो सृष्टि का उपादान है 

परन्तु यह ब्रह्म पर प्राश्नित रहने के काररा ब्रह्म से पृषक नहीं है झोर इसी 


१. देखिये, माण्ड्क्यकारिका, भ्रागम-प्रकरण, का० १७ पर शंकर साष्य। 

२. “अ्रत:सा प्रत्यक्‌ चित्ति ब्रह्म स्वरूपाबमासं प्रतिबाष्ताति भ्रहंकारादि 
झतद्ग॒ुपं प्रतिमास निमित्तं थे मवति । पंचपादिका, पु ५; विजयप्रास 
संस्कृत सोरीज कलकत्ता । 


श्प दयानन्द-दर्शन 


अर्थ में इन्होंने ब्रह्म को जगत्‌ का अ्रभिन्निमित्तोपादव कारण कहा हैं।' वाचर- 
पति मिश्र ब्रह्म व माया दोनों को संयुक्तरूप से जगत्‌ का उपादान कहते हैं ।* 
श्री श्रष्पय दीक्षित इससे केवल इतना भेद रखते हैं कि जगत्‌ में सत्ता ब्रह्म से 
है श्लौर जड़ता माया से है। सर्वज्ञात्म मुनि ब्रह्म को ही जगत्‌ का वास्तविक 
उपादान बनाना चाहते हैं। जिसमें माया निमित्त कारण है। ये जरू 
के उत्पन्न होने में माया को ब्रह्म जितना महत्त्व नहीं देना चाहते थे ।. 7 « <& 
एक ही विचारधारा में माया की व्याख्या पर इस विचार विविधह/मह 
कारण स्त्रयं इस शब्द की जटिलता है जो कि मायावादी सिद्धाँत में जगत्‌ को 
प्रपंच मानने पर अ्रवश्यम्भावी है | शंकर स्वामी माया के स्वरूप एवं इसकी 
परमार्थ सत्ता तथा जगत्‌ से सम्बन्ध को स्पष्ट रूप में नहीं कह गये। शायद 
उनके विचार में इसकी इतनी विशेषता न हो जितनी कि बाद में हो गई । बाद 
के टीकाकार साफ-साफ शब्दों में एक तरफ ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कहते 
तथा दूसरी तरफ जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने में हिचकिचाते हैं । साथ ही वे 
शंकराचार्य के दर्शन से भी किसी प्रकार हटना नहीं चाहते, इसलिये कोई माया 
को जड़ात्मिका कहता है तो कोई केवल ब्रह्म की शक्ति । लेकिन सभी इस पर 
सहमत हैं कि यह ग्रज्ञान है जो सत्य को हमसे छिपात्ता है तथा सत्‌ में अ्रसत्‌ की 
मिथ्या प्रतीति का कारण है। प्रकाशात्मन का तो यहां तक कथन है, जैसाकि 
दास गुप्ता कहते हैं, कि हर जीव का प्रपता-अपना पृथक्‌ जगत्‌ है, ग्रतएव एक 
की अ्रविद्या समाप्त होने पर जगत्‌ का उच्छेद नहीं होता क्‍योंकि तब भ्रन्य जीवों 
की श्रविद्या रहती है ।* 


१. 'शक्ति: इति झ्लात्मपरतंत्रतया झात्मन: सर्वकार्योपादानस्य निर्योधत्वम्‌' । 
पंचपादिका विवररणा, पृ० १३, प्रकाशात्मन्‌। 

२. 'भ्रविद्या सहित ब्रह्मोपादानम्‌' । बे० सु० १-१-२ पर सांख्य माष्य पर 
'जामती” से । 

३. संक्षेप शारीरिक (भाउ शास्त्री संस्करण) पृ० ३३३-३३४ 
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प्रकृति श्ष्र्‌ 


स्वासो दयानन्द का यथार्थवाइ--स्वामी दयानन्द के लिये जमत्त्‌ मिथ्यांत्व: 
का सिद्धांत एकदम प्रवेदिक है। वह कहते हैं कि 'जो यथावत्‌ उपलब्ध होता 
है उसका वर्तमान में प्रनित्यत्व भोर (इसके) परमसूक्ष्म कारण को प्नित्य 
ऋहना फभी नहीं हो सकता” ' फिर आगे स्वप्त के भ्राधार पर जगत्‌ के मिथ्या- 
सब को अ्नुचित बताते हुए वह कहते [हैं कि 'जो (संसार को) स्वप्न, 
रज्जु-सर्पादिवत्‌ कल्पितं कहैँ तो भी नहीं बत सकता, क्योंकि कल्पना गुण है।” 
“जैसे स्वप्न बिमा देखे सुने कमी नहीं भाता, जोः जाग्रत भ्र्थात्‌ वर्तमान समय 
में सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात्‌: सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार 
अर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं का 
प्रत्यक्ष देखता है ।”' दयानन्द दृश्यमान जगत्‌ की वास्तविकता व उसके भादि 
कारण प्रकृति की नित्यता को. एक शाश्वत सत्य के रूप में मानते. हैं। उनके 
बिचार से “जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थ ,के ज्ञान के प्रभाग: में भी बाह्य, 
पदार्थ विधमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी काररा द्रव्य वर्तमान रहता है ।”' इनके 
मत में ब्रह्म जगत्‌ का भ्रभिन्निमित्तोपादन कारण भी नहीं'हो सकता क्योंकि 
“उपादान कारण के सदृश्य कार्य में गुणा होते हैं” धर्थात्‌: या तो; जगतु के जडादि 
गुणों को ब्रह्म में मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्व उठेगा कि जगत्‌ ; की.जड़ता का 
क्या कारण है ? इसको वेदान्ती श्रह्म को जगत्‌ का निमित्तोपादान कारण सान- 
कर नहीं समझा सकते । ! 

शंकर स्वामी व बाद में आने वाले भद्देतवादी विद्वान माया की एक ऐसी 
भूलसूलंया में पड़ गये कि उनके पभ्पने लेख एक दूसरे के विपरीत पड़ने लगे 


था6.88900०9(0०0 जाता हशं१ए३, [0ए0प्रथं 500]$ पबए६. शा ठ़्ड ॥॒ 
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शंकर व प्रकाशात्मन जगत्‌ को जीब द्वारा भ्रविद्या से ब्रह्म में कल्पित कहते हैं 
जैसे रज्जु में सप॑ । दूसरी भोर स्वयं शंकर जब अपने वेदान्त भाष्य में कहते हैं 

कि मुक्त पुरुषों को भी सृष्टि-निर्माण[में हस्तक्षेप का भ्रधिकार नहीं है तब ऐसा 

प्रतीत होता है कि दृश्यमान्‌ जगतू का वास्तब में निर्माण हुश्ना है । जबकि तथ्य 
यह है कि शंकर परमार्थ में संसार का निर्माण हुआ नहों मानते । उनके मत में. 
संसार की सत्ता केवल व्यावहारिक है। दयानन्द के अनुसार ब्रह्मवादियों ने माया 

की व्याख्या सबंधा भ्रग्राह्म रूप में कर उसे कभी भ्रज्ञान, कभी जादू की शक्ति, 

कभी भ्रम पैदा करने वाली शक्ति, तो कमी त्रिगुणामयी प्रकृति मान लिया है। 

उनके भ्रनुसार शंकर का माया को भ्रमित करने वाली शक्ति मानना और फिर 

उसे ही त्रिगुणामयी प्रकृति मानना सबंधा अनुचित है। 

दयानन्द के मत में दृश्यमान जगत्तू की सत्ता एकदम सत्य है। यह सत्‌ 

प्रकृति का सत्‌ बिकार है भौर इसकी सत्ता किभी भी रूप में जीव या परमात्मा 

के चिन्तन पर प्राश्वित नहीं है। ना ही यह परमात्मा का विकार है जंसा कि 

भास्कर कहता है और ना ही शंकर की माया है जिसका स्वयं का न कोई . 
विवेचन है भौर न आधार ! दयानन्द की प्रकृति त्रिगुणमयी है जैसा कि साँख्य 
कहते हैं। यह किसी मायावी (जादूगर) की माया (जादू की शक्ति) भी नहीं है 
जैसा कि कभी-कभी पश्चिमी प्राच्यविदों को प्राभास होने लगता है, और ना 
ही यह विज्ञान भिक्षु की सत्‌ प्रकृति की तरह है जो त्रिगुणमयी है परन्तु पर- 

ब्रह्म की ही एक शक्ति है जो प्रलय काल में ब्रह्म में लीन होकर एकत्व को प्राप्त 

हो जाती है। यह स्पीनोजा की भाषा में निरपेक्ष (80$0]700) का एक रूप 

(&07750०) भी नहीं है| परन्तु दयातन्द के मतानुसार प्रकृति सतू है, इसका 
विकार संसार भी सत्‌ है। संसार के सब पदार्थ सत्‌ हैं, परन्तु परिवर्तनशील 
है । बौद्धों के क्षरिकवाद में पदार्थ क्षण-क्षण में नष्ट होकर अगले क्षण नवीन 

बनते हैं इससे किसी भी पदार्थ की नित्यता का प्रसंग नहीं उठता । लेकिन दया- 

ननन्‍्द परिवतेन के भ्राघार रूप द्रव्य को नित्य मानते हैं। द्रव्य के सूक्ष्म अ्बयवों 

का झापसी संयोग-वियोग नवीन वस्तुओं का सृजन करता है परन्तु द्रव्य अपने 


१. साण्ड्कयकारिका २-३२ पर शंकर भाष्ए 
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झ्राप में नाशरहित एवं भ्रपरिवरतंशील है। यदि क्षरिकवाद का तात्पय चाम- 
रूपात्मक जगत्‌ की परिवतंनशीलता से हो तब स्वामी दयानन्द इसे मान सकते 
हैं ओर शायद महात्मा बुद्ध का 'सव॑ क्षरिक! कहने से यही तात्य्यं भी 
होगा । स्वामी दयानग्द प्रकृति की सत्ता को सतू मानकर बैज्ञानिकों के 
खोज. का मार्ग खोल देते हैं, जिनके झरविष्कारों को वे यथावत्‌ स्वीकार करने 
से कभी तहीं ट्विचकिचाते । एक सच्चा दाशंनिक विज्ञान की मर्यादा का 
इल्लंघन नहीं करता परन्तु साथ ही विज्ञान को मर्यादा से बाहर भी नहीं जाने 
देता, क्योंकि उसका मस्तिष्क प्रकृति तत्त्व. के प्रतिरिक्त पराभौतिकी प्राध्या- 
त्मिक तत्त्वों का ज्ञान भी रखता है । दयानन्द प्रकृति को सत्‌ मानकर प्रकृति- 
बादी नहीं बनते.। यह बिचार कि प्रकृति को .सत्‌ मानने वाले भोतिकवादी 
हो जाते हैं केवल भ्रमपूर्णा ही नईीं वरन्‌ भ्रसंगत भी है। बर्कले द्वारा चलाये 
ज़ाने चाले श्रांदर्शवाद का महौ पग्ाघार था कि प्रकृति कौ सत्यता की धारण 
भौतिकीवांदी है, इसे मानकर विज्ञान के पंजे से नहीं छूटा जा सकता फिर धर्म' 
का क्या बनेंगा जबकि बाईबिल कहती है कि ईश्बर ने संसार को शून्य से बनाया । 
बकेले स्वयं पादरी थे इसलिए ईसाई धर्म को किसी भी प्रकार सिद्ध करना एवं 
उस विज्ञान से टक्कर लेना जो उसकी भ्रान्त धारशाभों पर कुठारशाघात करता है, 
उनका कर्तंव्य हो गया ।' स्वयं स्वामी शंकराचायं जब विरोधी तकाँ से निरुत्तर 
, हो जाते हैं तब श्रुति का सहारा पकड़ते हैं प्रौर जब कोई श्रृति में दैतवाद भावना: 
को दिखलाता है तब श्रुति में पाये जाने वाले प्रद्वेतपरक वाक्यों की दुहाई देते हैं 
कि फिर एकत्व का कथन करने वाली श्रुति का कैसे प्रथं करोगे । हमारी समभ 
में किसी वाक्य विशेष को सिद्ध करने के लिए विज्ञान या बुद्धि के विरुद्ध 
तके देना दोनों बातें भ्रपने मत की श्रसमर्थता प्रकट करना है । | 
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जगत्‌ म्रम से बचने के लिए श्री रामानुजाचायं को प्रकृति को प्रनादि 
मातता पड़ा । परन्तु उपनिषद वाक्थों में श्राये भ्रद्वेतपरक वाक्यों की सफलता- 
पूर्वक व्याख्या करने को धुत में इतको भी एक विशेष प्रकार के प्रद्व॑तवाद का 
प्राश्रय लेता पड़ा । इनके मत में प्रकृति जीव के साथ-साथ ब्रह्म के शरीर के 
समान है | वास्तव में प्रकृति, जो द्रव्यात्मक है जगत्‌ का उपादात कारण है 
तथा ब्रह्म निमित्त | इससे रामानुज के मत में दृश्यमान्‌ जगत्‌ प्रपंच त हीकर 
सतृहूप है । भ्रकृति ब्रह्म के शरीर एवं ब्रह्म शरीरीवत्‌ होने से ब्रह्म ही जगत्‌ 
का पभ्भिन्निमित्तोप दात कारण है। इनका कथन है कि इससे ब्रह्म के शुद्धत्व 
का बाघ नहीं होता तथा शरीर के परिवतंतों का भ्रात्मा पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । इसी प्रकार ब्रह्म पर जगत्‌ व्यापार का कोई प्रभाव नहीं होता । इस मत 
में ब्रह्म जगत्‌ का धन्तर्यामिन्‌ है। 

इस मत के विरुद्ध कहा जा सकता है कि शरीर धौर श्रात्मा दो पृथक्‌ 
तत्त्व हैं । विद्वान्‌ कभी इनको एक नहीं कहता, भ्ज्ञानी ही चित्‌-भ्रचित्‌ के भेद 
को त मातकर शरीर दो ही प्रात्मा समझते हैं। प्रकृति ब जीव को ब्रह्म का 
शरीर बनाने से क्या भ्र्थ है? शरीर रूप प्रकृति में हुए विकारों को कोई भी 
अह्य का विकार नहीं मात सकता फिर ब्रह्म को जगत्‌ का ग्रभिन्विमितोपादान 
काररा क्‍यों कहा ? उपादान कारण प्रकृति है, ब्रह्म नहीं भ्रोर ब्रह्म प्रकृति से 
पृथक्‌ ही कहा जाना चाहिये, जैसे शरीर झोौर भात्मा प्रथक्‌ गुण वाले पृथक्‌ 
तत्त्व हैं । 

रे ध दयानन्द ने इन आपत्तियों को सभभते हुए एवं वेद वाक्‍यों में यथार्थ- 
वाद का प्रतिपादन देखकर स्पष्ट शब्दों में प्रकृति को श्रनादि तत्त्व स्वीकार 
किया है रामानुजाचार्य की तरह विशेषणयुक्त नहीं वल्कि स्पष्ट जतवाद जिसमें 
ब्रह्म जीव व प्रकृति तीनों अनादि तत्त्व हैं तथा जगत्‌ एक सत्यता है। 

दयानन्द की प्रकृति की धारणा 
दवा सुपर्रा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजत्ते । 
तयोरन्‍्य: पिप्पलं स्वाह्वत्यनश्नन्नन्यो श्रभ्नि चाकशोति ॥ 
ऋग्वेद मं० है सू० १६४ मं० २ ॥। 

“(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपणं) चेतनता भ्रौर पालनादि गुणों 

में सदृश (सयुजा) व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त 


अ 
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सनातन भ्रमादि हैं भ्रोर (संमानम्‌) वैसा ही (वक्षम) भ्रनादि मूंलरूप कारण और 
शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष भ्र्थात्‌ जो स्थल होकर प्रलय में छिन्न-भिन्‍न हो जाता 
है, वह तीसरा प्नादि पदार्थे इन तीनों के गुणा, कर्म, स्वभाव भी प्रनादि है। 
इन जोव और ब्रह्म में से एक तो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पाप-पुष्य 
“रूप-फूलों को (स्वाद्त्ति) भ्रच्छे प्रकार भोगता है भौर दूसरा परमात्मा कर्मों के 
फलों,को (भनश्नन्‌ू) न भोगता हुआ चारों ओर शर्थात्‌ भीतर बांहर सर्वत्र 
प्रकाशमान हो रहा है । जीव से ईश्नर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति 
भिन्न स्वरूप तीनों प्रनादि हैं 7 ह ' 
'यह हम इस प्रध्याय के प्रथम भाग में कह झ्राये हैं कि स्वामी दर्यानेन्द 
जगत्‌-भ्रम के भायावादी सिद्धान्त को नहीं मानते तथा साथ ही साथ भास्कर का 
ब्रह्म परिणामंवाद भी उन्हें वैदिक साहित्य का सह्टी-सही मत नहीं मालूम होता, 
क्योंकि भ्रह्म सच्चिदानन्द एवं झाप्तकास है फिर.वह झपनी किस अपूर कामसा 
की पूर्ति के लिये स्वयं को जीब एवं जगत्‌ में परिण॒त करेग/। इसके भ्रतिरिक्त 
ब्रह्म-परिशामबांदी (भास्कर) इसका भी उत्तर मह्टीं दे सकते कि. सबंज्ञ ब्रह्म क्यों 
जीवरूप में परिणत होकर सर्ज्ञ के स्थान पर अल्पज्य, विभु के स्थान पर अर 
रूप व शुद्ध चिन्मय अ्रवस्था से अविद्या के अन्धकार में, तथा जगतरूप में 
त्रिगुणातीत से स्वयं त्रिगुणा होकर जड़ होना पसन्द करेगा ? इसी कठिनाई को 
अनुभव कर रामानुजाचार्य ने प्रकृति को सझनादि पदार्थ माना परन्तु ब्रह्म के 
शरोर के समान । 
स्वामी दयानन्द स्पष्ट व सीधे शब्दों में कहते हैं कि जगत का का ररा प्रकृति 
ध्रादि पदार्थ है ।' ब्रह्म जयत्‌ का निर्मित्त कारण है तथा प्रकृति उपादान कारण 
* है। दयानन्द तक देते हैं कि उपादान कारण के सदृश काये में गुण होक्े.हैं 
इसलिये ब्रह्म जयत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता । क्योंकि ब्रह्म रा 
“ झोर घगत्‌ दृश्य है अ्रह्म भखण्ड शोर जगत खण्डरूप है शौर घो ब्रह्म से पूथि- 
ध्यादि कारये उत्पन्न होयें तो पृथिब्यादि में कार्य के जड़ादि गुस्त ब्रह्म में भी होवें 
अर्थात्‌ जेसे पृथिब्यादि बड़ है. वैसा भ्रहम भी जड़ हो जाय।* 


१. सत्याप्रकाश, है 2 २३०९-२१० 

५० कक जगत्‌ का कारण से तोन प्नादि है।” सत्यार्थ प्रकाश 
पू० २० 

३. सत्यार्थप्रकाश पु० २१३ 
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हे परमात्मा श्रनादि प्रकृति से कल्प के आ्ादि में सृष्टि का निर्माण करता है, 
तथा प्रलय काल में प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्मावस्था में वर्तमान रहती है उसका नाश 
या ब्रह्म में लय नहीं होता । जगत्‌-निर्माणण के उपादान के रूप में यह परमात्मा 
पर आश्रित है, यदि परमात्मा इसे कारण रूप से कार्यरूप जगतू में परिणत न 
करे तब सृष्टि का निर्माण प्रकृति स्वयं नहीं कर सकती, भ्र्थात्‌ कार्य रूप होने के 
लिये यह ब्रह्म पर ग्राश्नित रहती है, जैसे मृत्तिका भ्रपने विकारों, कुम्भ इत्यादि में 
परिणत होने के लिये कुम्भकार के प्राश्नित है परन्तु अपने प्रस्तित्व के लिये 
नहीं । उसी प्रकार मूल प्रकृति का अस्तित्व ब्रह्म के आश्रित नहीं वरन्‌ प्रकृति 
प्रनादि है । दयानन्द के अनुसार प्रकृति परमात्मा की सामथ्थ्य है जैसे धनिक की 
सामंथ्य उसका धन होता है वह अपने घन से भ्नेक प्रकार के खेल रचा लेता 
है परन्तु स्वयं धन नहीं होता और न ही धन उसका कोई स्वाभाविक गुण होता 
है। प्रकृति भी न तो ब्रह्म में अध्यास है न उसका परिणाम है । स्वामी जी यह 
स्वीकार #रते हैं कि ब्रह्म जीवव जगत्‌ दोनों से अ्रति सूक्ष्म होने से इनमें व्यापक 
है जैसे प्रग्नि भ्रति सूक्ष्म हाने से लोहे में व्यापक हो जाती है। एक उपतिषद 
मंत्र के सहारे उसके भाष्य में स्वामी जी कहते हैं कि “एक प्रवेश दूसरा प्रनु प्रवेश 
अर्थात्‌ प्रवेश कहाता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीबों के साथ अ्रनुप्रविष्ट 
के समान द्वोकर वेद द्वारा सव नाम-रूप भ्रादि की विद्या को प्रकट करता है ।”! 
अह्म प्रकृति के अन्दर व्यापक होकर उसको प्रवस्थान्तर युक्त करता है । 
स्वामी जी श्रपनी इस त्रेतवादी धारणा के पक्ष में बेद, उपनिषद व 
षड्दर्शनों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं श्वेताश्वेत रोपनिषद्‌ का मंत्र “'झजामेकां 
'लोहित शुक्ल कृष्णां वह्लीः प्रजा: सृजमानां सूूपा:॥ श्रजो हां को जुषमारोःनुशेते 
जहास्येनां भुक्दरभोगाजोउल्यः ।” स्पष्ट प्रकृति ग्रनादिवाद की घोषणा करता है। 
इसके भाष्य में स्वामी दयानन्द कहते हैं 'प्रकृति, जीव व परमात्मा तीनों श्रज 
प्र्थात्‌ जिनका कभी जन्म नहीं होता ४ उपनिपदों में स्वामी दयानन्द के यथार्थ- 
वाद का समर्थन करने वाले विचार पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता । छान्दोग्य कहता है 'हे श्वेतकेतो। 
प्रन्तरूप पृथिवी कार्य _प्रस्तखूप पृथिवी कार्य से जल रूप मूल कारः जल रूप मूल कारण को तू जान। कार्यरूप जल से 


१. सत्याथंप्रकाश, पृ० १६५ 
२. इबेत० उ०, ४-५ 


+ 


अकृति हू १९१ 
तैजोरूप मूल श्रौर तेजोरूप कार्य से सद्रप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको 
जान | यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का. मूल घर और स्थिति का स्थान 
है।! 'यह प्रकृति.समस्त जड़ जगत्‌ का आदि कारण है। सृष्टि से पूर्व यह 
सब जयगत्‌ ब्नसत्‌ के समान प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था।”* -!'हे सोम सल्‌ 
. . रूप प्रकृति पूर्व ही विद्यमान थी ।”' उपनिषद्धों में माया शब्द का भी यदा प्रयोग 
। है जैसे उपनिषद कहता है कि “मायां को प्रकृति जानो श्लौर :मायावी को 
'परमेश्वर ।* उपनिषद के ऋषि ने यहां पर भाया को प्रकृति माना है जो 'लोहित 
ऋृष्ण व शक्ल वर्स को न उत्सन्‍्न होने वाली है।”' जिससे वह परमात्मा सृष्टि 
की रचता कर देता है जिसमें एक भ्रन्य (जीव) संत्वं, रअ, तम इन गुणों के 
'बक्र में पाया जाता है । | 
, ब्रह्म सूत्र उपनिषद दर्शन के झत्यन्त समीप हैं| इन ब्रह्म-सूत्रों में शुरू से अंत 
तक माया शब्द केवल एक स्थान पर आया है वह भी शंकराचाये के मायावाद 
के अर्थ में न श्राकर जगत्‌ की सत्यता को स्वप्नवत्‌ अतातने वालीं के विरुद्ध 
भांया है । प्रसंग इस प्रकार है स्वप्नवादी (संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या वाला) 
कहता है कि स्वप्न में जाग्रत के समान ही सब पदार्थ होते हैं जैसे रथ के स्वप्त 
में रथकार एवं उनके निर्माता झादि वर्तमाम होते है ई्संलिये स्वप्त के सप्तान 
जगत्‌ भी मिथ्या है * इसका मह॒षि बादरायरा उत्तर देते हैं कि 'थह तो सब 
मायामात्र है क्‍योंकि स्वरूप से इनकी भ्रभिव्यक्ति नहीं होती है'।“ इससे पूर्व 
शास्त्रकार कह भ्राये हैं कि वेधम्यं के होने से स्वप्न व जाग्रत के पदार्थ एक से 
नहीं हो सकते ।* यहां पर माया का प्र॒र्थ अज्ञान रूप में किया गया है जैसा कि 
मायावादी भी कह्ते हैं । परन्तु शास्त्रेकार को जाग्रत की अवस्था स्वप्न के 
एवमेत्र खलु) सोम्यान्ते***सत्प्रतिष्ठा ।! छा० उ० ६-८-४ पर दयाननन्‍्द 
का. श्र देखिये सत्याथंप्रकाश पु० २११। 
' २. “प्रसह्ा इदमग्र श्रांसीत्‌ । तें०3० २-७-१। 
'सेदेव सोम्येदमप्र भ्रातीत्‌'। छु०उ० ६-२ । 
मायां तु भ्रकृति विद्यान्मायिनं तु सहेश्वरम'। श्वेशह०उ० ४-१०। 
५. 'अ्जामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा । वही, ४-५ - 
६. 'तस्सिश्वान्यों मायया संनिरद्ध:' | वही, ४-६ । 
+ ७ बे० द्र्शंन, २-२-२-॥ |; ह॒ 
_ एं| बही, पृ० े२-३े। (| 
&. वही, पृ० २२-११ ४ ८ हज ये 
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समान मान्य नहीं है क्योंकि दोनों में गुणात्मक भेद है। एक स्वयमेव भ्रम है 
दूसरा समष्टि सत्य है । इसलिये मायावादी का सिद्धान्त स्वयं वेदान्त सूत्रों में 
प्रमाशित नहीं होता बल्कि इसके विपरीत इस शास्त्र में जगतू व प्रकृति की 
सत्यता एवं परमात्मा द्वारा उससे सृष्टि की रचना का व्याख्यान श्रनेक सूत्रों में 
बहुतायत से पाया जाता है ।' यहां पर झानन्द की बात यह है कि इन सूत्रों का, 
भाष्य शंकराचार्य जी भी जगत्‌ की सत्यता के रूप में ही करते हैं लेकित व्यव< 
हारिक सत्ता के रूप में जो स्पष्टतया भनुचित है। शास्त्रकार कहीं भी इन दो 
प्रकार की सत्ताश्रों का वर्णन नहीं करता । ; 

उपनिषदों के भ्रध्ययन में स्वामी दयानन्द की विचारधारा का यही प्राधार 
है कि ब्रह्म जो कि परमात्मा, ईश्वर झादि नामों से पुकारा जाता है, तथा जीव 
व प्रकृति तीनों झनादि सत्तायें हैं । 

स्वामी दयानन्द के दर्शन में प्रकृति का स्वरूप एकदम सांख्यों की प्रकृति से 
मिलता हुआ है। वह कहते हैं कि “(सत्व) शुद्ध (रज:) मध्य (तमः) जाड़ू य 
भ्र्थात्‌ जड़ता तीन वस्तु मिलकर जो संघात्‌ है उसका नाम प्रकृति है।” यहाँ 
पर स्वामी दयानन्द का सांख्यों के अनुसार प्रकृति को मानने से उन पर साँख्यों 
के समान नाल्तिक व प्रकृतिवादी (॥8(८४8॥8) होने का झारोप लगाया जा 
सकता है| परन्तु विरोधियों का वह झारोप सवंथा भिथ्या है। क्योंकि प्रथम 
तो दयानन्द प्रकृति के साथ-साथ ईश्वर ब जीव को भी भ्रनादि सत सत्ता बताते 
हैं दूसरे उनके मत में सांख्य भी भ्रनीश्वरवादी नहीं है,। दयानन्द सांख्य-दर्शन को 
अनीश्वरवादी नहीं मानते, यह हम तीसरे श्रध्याय में प्रमाणों के भाघार पर 
दिखा चुके हैं । स्वामी शंक राचारय का सांख्य शास्त्र के विरुद्ध यह प्रमुख झाक्षेप 
था कि निष्क्रिय पुरुष एवं जड़ प्रधान से प्रधान में गति न झाने से सृष्टि का 
उपक्रम नहीं रचा जा सकता । इस भ्ाक्षेप में तभी तक ओचित्य रहता है. जब 
तक कि हम सांख्य को श्रनीश्वरवादी मानते हैं। स्वामी दयानन्द ने साँख्य सूत्रों 
के ही झ्राधार पर सांख्य में ईश्वस्वाद का विचार बनाया है, इसलिए सांख्यों के 
प्रधानवत्‌ झपने दर्शन में प्रकृति का स्वरूप मामने पर स्वामी दयानन्द प्रकृति- 
बादी (ए/क0&॥5६) नहीं होते । 


१. 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌'। बही, १० १-४-२३॥ 
२. 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति'**।' साँ० सू० १-६१॥ इस [घूत्र 
पर दयानन्द, सत्याथंप्रकाश पू० २१० ३ 


प्रकृति - श्ह३ 


कार्य-कारणवाद 
-सदवि दयातख्क द्वारा मान्य तीन कारण- -नैयायिकों की तरह स्वामी 

दयानत्व तीन कारण मानते. हैं “एक निमित्त, दूसरा उत्पादन, तीसरा सौघारंण 

कारण । सिमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाते से बने ने बनाने से न 

बने + “आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बमा देवे। दूसरा उपादान 

कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही भ्रवस्थान्त: रूप होके बते 

आर बिगरे भी । तीसरा साधारण कारण उसको. कहते हैं कि जो बनाने में 

साधन और सावारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं। एक-5 

सत्र सुष्टिट/ को 'कौरण से बनाने, धारने और प्रलय करने .तथा सबकी व्यवस्था 

रखने बाला मुख्य निम्तित कारण परमात्मा" इसरा परमेश्वर . की. सृष्टि में से 

'पर्दोर्थो'की लेकर अनेकविध कार्यान्तर बनाने :वाला साधारण-निमित्त कारण 
जोव | उपोदान कारण प्रकृति परमाणु जिसको सब संसार को बनाने की सामग्री 

कहते हैं बैंह जड़ होने से श्राप से आप न बसे और न बिगाड़ सकती है। परच्तु 

दूसरे के बनाते से बनती और बिसाड़ते से ,बिंगड़ती है ।” वह आगे कहते हैं 
“जब कोई वस्तु बनायी जाती है तब. जिन-जित. साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन 

* बल, हाथ श्रौर नाना प्रकार के साघन और विशा-काल और ग्राकाश साधारण 
कारण होते हैं।' ः 


दद के अनुसार कपग्े-कारश का नियम सृष्टि का एक 
उतार की प्रत्येक घटना में वर्तमान पाया जाता है, जैसे 
कि नियम है जो ब्रह्माण्ड की समस्त घटनाओं में व्यापक 
मिलता है| बैजैपिक' शास्त्र का मत है कि कारण के होते ही से कार्य होता है* 
श्र्थातु कारण के भ्रभाव' में-कार्य का भ्रभाव॒ होता है परन्तु इसके विपरीत कार्य 


के अभाव. में कारण का अभाव नहीं होता । दयानन्द वैशेषिक के इस सिद्धान्व 


जा 
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श्श४ दयानन्द-दर्शन 


को यथावत्‌ मानते हैं कि कारण के बिना कार्य सम्भव नहीं, जैसे मिट्टी के 
अभाव में मिद्दी से तिभित घर का अभाव होगा क्‍योंकि हो सकता है कुम्भकार 
न हो ब्रा कुम्भकार भी हो परन्तु साधव न हो । श्रतः किसी वस्तु के बनने में 
उपादान, निमित्त और साधारण इन तीनों कारणों की आवश्यकता होती है,। 
इप्रातद के मते में इव सृड्ठि के भी ये ही तीन कारण हैं ग्रर्थात्‌ जगत्‌ का 
उपादान कारण प्रकृति, तिमिन कारण ईश्वर तथा साधारण कारणा दिक्‌, 
काल, जीवों के कर्म आदि हैं | सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा (निमित्त कारण) 
पहले से वर्तमात प्रकृति (उपादान कारण) से सृष्टि की रचना दिकू-काल 
प्रादि (साधारण कारण) से करता है। प्रत: दयाननत्द के दर्शन में जगत का 
उपादान ब्रह्म न होकर प्रकृति है जो नित्य है । 
प्रांचीन ग्रीक दर्शन में भ्ररस्तू ने जगत्‌ के पीछे चार कारणों को स्वीकार 
.किया था वे हैं उपादान कारण ()४&०7७॥ (४7५०), प्रत्यय कारण (0 
' (808०), निमित्त कारण (0७७६ (405०), एवं झन्तिम कारण (सश 
(805०) । इतमें उपादान कारण द्रव्य (१(४४६॥७४) है, प्रत्यय कारण जंगतू का 
प्रत्यय है जिसके अनुसार जंगेत्‌ का निर्माण हुआ है, निर्मित्त कारण ईश्वर है 
जिसने जगत्‌ निर्माण को गति दी तथा ग्रन्तिम कारण जगत बनाने का उद्देश्य 
है जिसके लिये संसार का निर्माण किया गया है| दयानन्द श्रौर अरस्तु के कार्य 
कारण के सिद्धान्त में कोई विशेष भेद नहीं है। अरस्तू के उपादान व निमित्त 
_ कारण बिल्कुल दयानन्द की तरह हैं तथा प्रत्यय कारण व अन्तिम कारण 
बयानन्द के साधारण कारण के प्रन्दर ही समा जाते हैं क्‍योंकि दयानन्द 
स्राधारण कारण में, ईश्वर के ज्ञान, दर्शन, बल तथा जीक के कम आदि को 
जिनके भोग के लिये सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेते हैं । 
| कार्य-कारणवाद का नियम शाश्वत है या नहीं ? कया वास्तव में संसार 
की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है ? इन प्रश्नों पर दार्श- 
निकों में सदेव ही शंकाएं रही हैं। ब्रिटिश अनुभववादियों में ह्यू,मं ने कार्य- 
कारण के नियम का खण्डन किया है। ह्यम संसार की घटनाओं में कोई 
पूर्वापर सम्बन्ध नहीं मातते बरचु आकस्मिक संयोग मात्र मानते हैं। 


प्रकृति श्६२ 
हम के कार्य-कारणवाद को आकस्मिक घटनाओं के रूप में नहीं माना 

जा सकता । क्योंकि यदि माना जाय कि पृथक-पृथक घटनाओं के श्राकस्मिक 
सम्बन्ध को ही श्रज्ञानवश कार्य-कारण माना गया है। तब हम पूछते हैं कि गेहूँ 
के बीज से अनुकूल वातावरण मिलने पर गेहूँ का ही पौधा क्‍यों होता है. चने 
या धान का क्‍यों नहीं होता ? यद्यपि श्राज के कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक कार्ये: 
कारणवाद के नियम को एक पुरानी कल्पना बताते हैं लेकिन फिर भी विज्ञान 
इसी सिद्धान्त पर ग्राश्नित है। शुन्य श्राकाश में मानवरहित राकेट अपने 
निश्चित पथ पर क्‍यों चलते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को विश्वास है कि उसके 
संकेतों पर राकेट सदैव हो तदनुकुल ज््यवहार करेगा। यदि यह भो घटनाओं 
का प्राकस्मिक मेल होता तो सारी की सारी वैज्ञानिक गणना व्यर्थ हो जाय । 
वैज्ञानिक गणनायें भविष्य कौ घटनाओ्रों को, निश्चित कारणों, द्वारा निश्चित 
कार्य उत्पन्न करने के सिद्धान्त के श्राघार पर ही, तय करती हैं। यह तो हों 
सकता है कि एक कार्य के प्रनेक सूक्ष्म कारण होते हैं उनमें से सभी को हमें 
से जान सकें । जैसे चीटियां अपने अण्डों_ को वर्षा के श्रागमन पर सुरक्षित स्थान 
पर ले जाती हैं लेकिन बिना वर्षा के भी ले जातो- देखी. गयी हैं। जब वर्षी 
नहीं होती तब टीले के भ्रसुरक्षित होने के कारण ले जाती की । तांत्पर्ण यह है 
कि चाहे हम किसी कार्य को कारण की सूुक्ष्मता भ्रथवा धता के कारंरो 
ले जान सकें प्रन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कार्य-कारण का सम्बन्ध 
. होता ही नहीं । ,जब स्वामी दयानन्द यह कहते हैं कि “कारण के न होने से 
>कार्ये कभी नहीं होता” तब इससे उनका तात्पयं यह हैं कि कारणावस्था 
कार्याबस्‍्था से पूर्व होती है। कारणावस्था में परिवर्तन हो कार्यावस्थां है। जो 
यह भ्रदार्थ एक.क्षरा पूर्व था उसमें अगले क्षण में जों परिवर्तन हुए वह उसके 
काय हैं। लेकिन जिन पदार्थों का कोई कारण नहीं और उनको सत्ता है, वे 
नित्य पदार्थ है । जिस समय पद्ार्थे अपनी विशुद्ध कारणावस्था में होते हैं. एवं 
उनमें परिवर्तन नहीं होते उस समय: तक उसमें कार्य-भाव नहीं होता, जैसे 
प्रलयाव॑स्था में प्रकृति श्रपनी मूल कारणावस्था में जब तक, परिवर्तनरह्वित बनौ 
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रहती है उपमें कार्य-भाव तिरोहित होता है | परमात्मा के गति देने से कारणा- 
वस्था से कार्यवस्था की ओर क्रिया प्रारम्भ हो जाती है 

घैशेषिक का असत्कार्यवाद व सांख्य का सत्कार्यवाद--इसी पुस्तक के 
पृष्ठ ७६ पर देखिये । के 


परिवततंन 


जब हम परिवर्तन पर विचार करते हैं तब बौद्धों के क्षरिककवाद पर 
विचार किये बिता इसका ग्रध्ययत अ्रदरा ही रह जाता है। बौद्ध दर्शन में 
संसार को क्षशिक कहा गया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब इस संसार को 
स्व क्षणिक कहा तो उतका इससे तात्पर्य था कि जिस संसार में हम रहते हैँ 
वह क्षरभंगुर है । उनके लिये यह एक विशुद्ध नैतिक प्रश्न था । अंगुत्तर निकाय 
में बह कहते हैं संसार ्रनित्य है ।' यह ऐसा उपदेश हैं जो बौद्ध साहित्य में 
ही नहीं वरन्‌ औपनिषदिक ऋषियों एवं गीता में अनेक बार कहा गया है । 
भगवान बुद्ध कहा करते थे सम्पूर्ण भव अनित्य, दुख एवं परिवर्तनशील है ।* 
संसार को पानी के बुलबुले की तरह देखों, मृगमरीचिका की तरह देखो तो 
फिंर मृत्युराज तुम्हें नहीं देखेगा ।" यहां पर संसार को क्षणिक कहने से 
महात्मा बुद्ध का तात्पर्य कभी भी एक विशुद्ध ताकिक सिद्धान्त के रूप में नहीं 
था,. ओकि उत्तरकालीन बौद्ध दार्शनिकों का केन्द्रिय सिद्धान्त बन गया । और 
मदि हम डा० राधाकृष्णन के शब्दों पर विश्वास करें (जैसा कि अविश्वास का 


कोई कारण नहीं दीखता) तो बुद्ध परिवतनों के आ्राधार में एक स्थायी तत्त्व 
2 3३ 30 ८3 नमक 


१. 'प्रनिच्चावत संखारा/ । बोद्ध दर्शन तथा श्रन्य भारतोय दर्शन भाग १ 
पृ० ७०१ पर प्रंगुत्तर- निकाय से उद्धुत्‌ ले० बलदेव उपाध्याय । 

२. 'सस्वैभव झ्निच्चा दुखा विपरिणामधम्मा' । प्रंगुत्तरनिकाय, ४-१६-५ 

३. “बचा वब्ययूक पस्से यथा पस्से सरीचिक ३ एवं लोकमबेबखन्त मच्चु 
राजा न बससति 7 अम्स पद, ६३४ 


प्रकृति हि 


को मानते थे,' एंवं क्षरिक कहने से उनका तात्पय॑ संसार की क्षएमंगुरता 
सेहीथा। 
लेकिन बाद के बौद्ध दाशनिक सम्प्रदायों ने इसी वाक्य को गम्भीर विन्तव 
का विषय बना लिया । रत्नकीति कहते हैं कि स्थिर: वस्तुश्रों में परिवर्तन सम्भव 
नहीं इसलिये जिन अवस्थाओं से परिवर्तन है, केवल वही हैं. भौर कोई स्थायी 
“7 द्रव्यनहीं है । क्षरिौकवाद का मूल कथन है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है 
सब परिवर्तनशील हैं जो प्रब से एक क्षण पहिले था वह भव नहीं है, जैसे नदी 
का प्रवाह एक स्थान. पर प्रतिक्षण नवीन है तो भी नदी का भ्रवाह सतत प्रतीत 
होता है । अर्थ-क्रिया-कारित्व का अर्थ है सत्‌ पदार्थ प्रत्येक क्षण अपने कार्यों 
को उत्पन्न करता है अन्यथा वह सत्‌ नहीं रहेगा । कार्यों को उत्पन्न करने का 
अर्थ है अपने स्वरूप का परिवर्तन और जहां परिवर्तन हैं वहा क्षशिकता है + 
इस प्रकार हर ग्रर्थ-क्रियाकारी पदार्थे--श्रर्थात्‌ सतु--क्षरिशक ही द्दै। 
स्वामी दयानन्द बौद्धों की क्षरिषकवाद की इस सुन्दर वे प्रिय व्याख्या को 
नहीं मानते । उनका कथन है कि “जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उम्नका बतंमान 
में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को झनित्य कहना कभी नहीं हो 
सकता ।”* इससे स्वामी दयानन्द का तात्पर्य यह है. कि जो पदार्भ में वर्तमान 
में दिखाई दे रहे हैं वे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुप्रों का संघातमात्र हैं, जो निरंतर 
परिवतंनशील हैं क्योंकि परमाणुप्रों का संयोग-वियोग सदैव चलता रहता है 
इसलिये इनका बाह्म रूप अनित्य है परन्तु वास्तविक स्वरूप जो कि परमाणुओं 
से भी सूक्ष्म सत्व, रज व तम का प्रधान है उसमें कोई परिवर्तत नहीं होता । 
१. “'पुगञब्6 $$ 8 भा प्राएण7, क्षा प्रगणांशं॥॥॥6१ का प्राग896 का 
प्रा70079077980; शव& 676 ॥04, 7९॥00॥(5, पाला०  छ०प्रौ6 06 
00 ९४०४७०९ द07॥ ६6 070 ० ४6 0०7, 6 0घरंशं॥2०१, 6 
पा&06 ध्यात॑ (96 ००णाए०प॥4०6.7 
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वर्तमान के पदार्थ इन्हों तीनों गुणों के भिन्न-भिन्न श्रनुपात में मिलने पर बनते 
हैं । स्वामी शंकर बौद्धों का खण्डन इस आधार पर करते हैं कि बौद्धों के मत 
में जगत्‌ भ्रम कः आधार असत्‌ श्र्थाव्‌ शून्य है। आचार्य शंकर का कहना है 
कि निराधार न तो जगत्‌ हो सकता है, न भ्रम और न परिवर्तत । कान्‍्ट का 
सत्‌ पदार्थ (#॥॥४-॥-॥8०/) का विचार भी यही है कि परिवतेन के पीछे एक 
नित्य पदार्थ है।! परन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि यह नित्य पदार्थ 
परिवरतंनशील है, वरन्‌ हमें यह कहना चाहिये कि नित्य पदार्थ के अव्वों के 
संयोग-वियोग से नवीन पदार्थ उत्पन्न होते हैं स्वयं द्रव्य अपने स्वभाव से 
अपरिवर्ततशील है क्योंकि जो परिवर्तनशील है वह स्थायी नहीं हो-सकता । 


स्वामी दयानन्द के दर्शन में यह नित्य पदार्थ जोकि जगत्‌ का उपादान है 
शंकर का ब्रह्म नहीं है. जिसमें जगत-भ्रम होता हो वरन्‌ प्रकृति है जो जड़ है 
तथा त्रिगुणात्मक है। कान्‍्ट इसे अज्ञेय बताते हैं इसलिये वह नहीं कह सकते 
कि यह क्‍या है ? क्षशिकबाद में एक भारी कमी यह है कि इस सिद्धान्त के 
आधार पर वस्तुओं की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्‍योंकि नवीन, वस्तु, को 
जन्म देने से पूर्व क्षण में ही वस्तु नाश को प्राप्त हो चुकी होती है ।-फिर नष्ट 
पदार्थ दूसरे को क्या जन्म देगा । दूसरी तरफ जो एक सर्वथा अपरिवतंनशील 
निरवयव स्थायी सत्ता को मानते हैं उनके मत में हम स्थायी पदार्थ में परिवर्तन 
को भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा मानने. पर वह पदार्थ नष्ट हो. जायेगा 
फिर वह नवीत को जन्म नहीं दे सकता । इन कठिताइयों को बिचारते हुये 
हमें स्वामी दग्रानन्‍्द के इस मृत में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती कि यह 


१. “80007078 (० हैएं50ा6, विल्लाधए. 5. 76०8४४4०५ णि भी 

- ढभाए6. व साभाएट ग्रए.ए०5 & फुथाबाला: वि: एाक्याए०5, ४6 
सथायाठत पांगरार रण थोक्ाए७ छंधाण्पा 8. फुलाग्रशालवा, 4६ 5, (6 
फ्पा एग्राभ्रा।ल्त व ुद्याए'$ 86०णाव 8678]027 .ए +9एशा+०१०९, 
जराध्ाणा: धाठ एगाए्षालाई, 0 सलेबांठा$ व. प्रंगा6 वाल. 905श796.? 
(वीक एग्रा०50फ89, ए०. ।, ? 376-377, 9 &' रिकदा- 
ाधध॥॥). 


र 


प्रकृति ॥न्‍ १३६९ 


+ रैष्टि 'संयोग-विशेषों से भ्रवस्थान्तर दूसरी श्रवस्था को सूक्ष्म स्थूल-स्थूल बनते 
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बनाते विचित्र रूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है । 

प्रकृति के सूक्ष्म भ्रवयवों में संयोग-वियोग से सृष्टि के भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ बनते 

बिगसड़ते हैं परन्तु इव्य का नाश नहीं होता । हु 
दिक्‌ श्रौर काल 


७ - “(/निष्कमरां प्रवेशनमित्याकाशस्य लिगम्‌' । बशेषिक सूत्र २-१-२० जिसमें 
. प्रवेश ग्रौर निकलना-होता है वह झाकाश का लिंग है ।”* प्रत्येक वस्तु किसी 


स्थान में है। हम लोक में किसी, ऐसी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते जो 
कहीं पर न हो । दिक्‌ एवं काल के विषय में स्वामी दगानन्द वैशेषिक के मत 


५ को ही अपना लेते हैं। श्रांकाश में पदार्थों को: स्थिति होती है। इस ब्रह्माण्ड 


का हर पदार्थ किसी ने किसी स्थान पर स्थित है ।' जो पदार्थ भ्रमणशील,. हैं 
वह भी हर क्षण किसी' ने. किसी स्थान विशेष में है। एवं हर क्रिया किसी 
काल में सम्पन्न होती है । यहां-वहां, इंघर-उधर एबं ऊपर-नीचें यह सब दिक्‌ 
के भीतर है । दिशांयें भी दिक्‌ में सम्पन्न होती हैं. यथा जिघर सूर्य उगता है 
वह पूर्व जिधर अस्त होता है; बह पश्चिम'। इसी प्रकार उदय की अपेक्षा से 
दाहिने दक्षिण श्रौर बांये उत्तर होता है ।" लम्बाई, चौड़ाई-::एवं ऊंचाई दिक्‌ 

में तीन बिमायें हैं जो सब भौतिक पंदार्थों में पायी जाती हैं। “. 
काल में गति होती हैं। अब, जब एवं तब प्रर्थात वर्तमान, भूत तथा 


/ अ्रचिष्य काल की माप है। शीघ्र, विलम्ब इत्यादि का प्रयोग भी काल में किया 


जाता है । स्वामी दयानन्द का कथन है कि काल अनित्य पदार्थों में ही प्रयोग 
में ग्राता.है परन्तु नित्य पदार्थों के लिये नहीं' है। इससे उनका तात्पय यह है 
१. सत्यायप्रकाश पृ २२४ 
- २-ख़त्यार्थप्रकाश ४४ - 
-रै- दयानन्द प्रन्थसाला, माय २, पृ० ४० 
४. ब० सू० २-२-१५ व १६ 
४. सत्यार्थप्रकाश, पृ० शड 
६. सत्यायंप्रकाश, पृ० ५४ 
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कि नित्य पदार्थों में बनने-बिगड़ने कौ क्रिया का अभाव पाया जाता है, अनिश्य 
पद्यर्थ बनने-बिगड़ने वाले हैं श्रतः बनने का कार्य भी काल में होता है और 
बिगड़ने का भी । 


लेकिन दिक्‌ के सम्बन्ध में ऐसौ बात नहीं है । प्रकृति जो कि स्वामी जी 
के दर्शन में नित्य पदार्थ है, अपनी कारणावस्था में भी दिक्‌ में बर्तमान रहती 
है । इससे इनके मत में दिक्‌ सर्दव रहने वाला है ।' 


स्वामी दयानन्द की दिक्‌ एवं काल की विचारधारा उनकी यथार्थवादी 
दर्शन की विचारधारा के ग्रनुफुल है । कान्ट दिकू-काल को मानसिक बताते हैं 
तब समझ में नहीं आता कि द्रव्य जो अपने आप में वास्तविक है तथा जिसकी 
सत्ता मन से पृथक है कैसे और कहां स्थित होगा। यहां तक कि दिक्‌ में 
वस्तुओं में श्रापसी सम्बन्ध भी हमारे मानसिक प्रत्यथों से पृथक हैं। मानसिक 
प्रत्यय किसी भी रूप में वस्तुओं के आपसी सम्बन्धों को नहीं बना सकते । यदि 
दिक्‌-काल मानसिक होते, जैसा कि कास्ट का कहना है, तब हमारी मायसिक 
कल्पना उन्हें जैसा चाहे बना लेती, जिस रूप में चाहे नियत कर देती £ । 
लेकिन यूरोप भारतवर्ष के पश्चिम में है इस दिक्‌ सम्बन्ध को हम किसी भी 
प्रकार बदल नहीं सकते । जव तक कि प्रकृति ही इसे न बदले | हम रसल के 
विचारों में इसका समर्थन पाते हैं ।* 


दिक्‌ में दिशा हमारी बनाई हुई हैं, इसे स्वामी जी स्वीकार कर लेमे 
क्योंकि दिशा सूर्य के और प्रथिवी के सम्बन्ध में है। अ्रनन्‍्त आकाश में ऊपर- 
नीचे, इधर-उधर एवं भीतर-बाहर कुछ भी नहीं है यह सब पदार्थों के सम्बन्ध 
से है। यही तथ्य काल के सम्बन्ध में भी है, वर्तमान, भूत व भविष्यत्‌ का 


१. वास्तव में श्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना श्राकाश के 
परमार कहां ठहर सकें ४ सत्या्थप्रकाश, पृ० १२२ 


२. & मरांडणाए ण ७०६८७7 ?॥[0$0909, 9. 24, 9. ॥२०५५७९॥, 
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ज्ञान तथा पदार्थों में क्रिया व परिवतंन हुए, होते हैं एवं होंगे पदार्थों के विषय 
से सापेक्ष हैं। वास्तव में अतन्‍्त काल में न भूत है, न वर्तमान, न भविष्यत्‌ । 
-' झ्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान त्रिकालिक नहीं होता क्योंकि उसके 
नाम में त्रिकाल नाम का कोई ज्ञान नहीं वरन्‌ परमेश्वर का ज्ञान अखंड 
५ एकरस है । भूत व भविष्यद्‌ जीवों के लिये हैं,' जो ज्ञान का सम्बन्ध काल में 
करते हैं । पे 
परन्तु इसका तात्पय यहे नहीं कि व्यावहारिक दिक्‌ू-काल कोई हमारे 
मानसिक प्रत्यय होने से हम पर आश्वित हैं जैसा कि कान्‍्ट कहता है। व्यवहार 
के दिक्‌-हाल भी हमसे पृथक्‌ हैं क्योंकि वस्तुप्रों की स्थिति हम से पृथक्‌ है 
और परिवर्तन व स्थिति वस्तुओं में होतो है इससे थे किसी भी रूप में प्रपनी 
सत्ता के लिये जीव पर श्राश्नित नहीं हैं । व्यावह/रिक -काल _व॑ दिक्‌ अनन्त 
काल व दिफ्‌ के रूप मात्र हैं जो हम व्यवहार की सरलता तथा ज्ञान-विज्ञान 
. बी गणता के लिये पदार्थों के सम्बन्धों व परिवतंनों से मान लेते हैं। इस 
विधय पर विज्ञानमिक्यु का मत स्वामी जी से मिलता है। हे 


हि सृष्टि वृत्तान्त 


सांख्यों की तरह स्वोमी देयानन्द भी कार्यकारणवाद के सिद्धान्त पर 
चलते हुये जगत्‌ के उत्पादन कारण के लिये प्रकृति पर पहुंचते हैं। कारण में 
कार्य अबव्यक्तावस्था में होता है यह सांख्यों का संत्कायंबाद का सिद्धान्त स्वामी 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृ० १६२ 
. २. सांख्य प्रवचन माष्य 
#छुप फ्रार०, 598०७ 0. प्ा्ा०, ज्रंणा बाल गरं(50, ध0 
छा007००९ वि 54598 पाणपन्‍रड्ो। 06 €णपुंपालांणा ण फ्रां$ ण (4। (कर 
पमांगगाए ००० (एफ़थ्णाएं)- 88. पृ॒पण&॥( ४०५ $, हिबठाबाद्ाडए्ा 
प7 कांड ाठांशा शि0050909, 9०. 2, 92४० 277. 
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जी को पूर्णतया मान्य है । यदि कारण में कार्य निहित न हो, तो किसी भी 
कारण से कौईली कार्य उत्पन्न हो-जाय+ तब बौदढ़ों -के शून्यवाद में क्या 

। प्कुसईहैग इसके मत्त में असत्‌ से सत्‌ श्र्थात्‌ शून्य से. भाव की. उत्पत्ति होती 
हैं । स्वामी दथानन्द का कर्म है कि कार्य रूपी अंकुर “जो बीज का उपमर्दन 

. करता है वह पहिलें ही बीज में था, जो ने होता तो उत्पन्न: कभी नहीं होता ।' 
प्रत्येक काय को कीई कार्रंणा होता है तथा जो काररा- है' वह भी किसी का 
कार्य है, परन्तु कार्य-कारण की यह श्व्भुला भ्रनन्‍्त तक नहीं चल सकती । अत: 
हमें एक अन्तिम कैरण' के रूप में एक" ऐसी :सत्तम: को-मावला पड़ेगा जो 

' समस्त ब्रेह्ाण्डें का उपादान है । येहें उपादान. स्वामी जी के शब्दों में.सव 
* जगत्‌ का मूल घरं और स्थितिका स्थान -है, (और) यह सब -जगत्‌ झ्रसत्‌ के 


' संहश प्रकृति में 'लीन होकर वर्तमान था भ्रभाव न थां । 
!. 'ब्रारिम्भ में प्रकृति'अपने तीन॑ गुस सत्व, रक़ और. तम . की. साम्यावस्था में 


' 'थी जैसा कीं सांख्य' कहता है । उस अ्रबस्थाः में यह जगत्‌,न. किसी के जानने 

“- न तक में लाने और न प्रसिर््ध चिल्षों से धुक्त इच्द्ियों' से - जानने योग्य था ।' 
क्योंकि कार्य जगत्‌ अपने सूक्ष्म ओरण मूल. ग्रकृृति में .लीन था। उस समय 
प्रकृति की अवस्था गम्भीर कोहरे के सदृश्य थी । उस अवस्था में परमाणु भी 
ग्रपनी मूल काररावस्था सत्व॑, रज-व तम मे लीन हो चुके थे। केवल सत्व, 

> रे व तम का सूक्ष्म प्रधान सर्वत्र फैला हुआ था। तब न रात्रि थी, न दिन, 
न मृत्यु थी प्नौर न जन्म, क्योंकि ःजब सूर आदि प्रकाशमान्‌ पिण्ड हा नहीं थे 
तो दिनः का व्यवहार कैसे माना-जाता । इसी प्रकार जब शरीरबारी मर्त्य ही 
न थे तो मृत्यु किसकी होती, इससे मृत्यु भी न थी। सर्वत्र घोर प्रन्धकार 
था। 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २१७। 
२. वही, पृ० २११॥ 
३. बहा, ५० २१४ 


>ब्रकृति . ; २०३ 
डेछडफ़ 
स्वामी दयानन्द के दर्शन में सत्य, रज और तम प्रकृति के ये तीनों गुण 


. गुण दूसरे की क्रिया को-रोके होता है.। ..., है 
+ 5. » कल्प के झादि में, परज़ात्म[ श्रपनी सामर्थ्य से काररारूप प्रकृति को कार्य- 
; रूप जगद में परिणत कर देता है। दयानन्द कहते हैं कि यहे सब जगत सूट 
के पहिले प्रन्धकार से आ्रावृत्ति रात्रि रूप में जानने के! अयोग्य प्राकाशरूप रुब 
. _जगतु तथा तुच्छ श्र्थात्‌ भ्रनस्त परमात्मा के सम्मुख «एक, , देशी ह्राच्छादित्‌ था 
* पश्वात्‌ परमेश्वर-ने अपनी. सामर्थ्य से; कारणरूप से कार्यहूप कर दिया ।॥' 
यहां पर-दयानन्दः का तात्पय॑ .यह है कि जड़ प्रधान स्व॒यं सृष्टि उत्पन्न नहीं कर. 
: सकता | और यढ़ि यह;कहा जाय कि प्रधान में सृष्टि कंतृ त्व स्वभाव से'है । 
| +ततब-इस पर दयालन्द का तक॑ है कि जिन पदाथों का जो स्वर्भोष होता है; वह 
नष्ट नहीं होता इससे सृष्टि-निर्माण-कला प्रधान' का' स्वभाव' होने से विमाश 
का प्रश्न नहीं उठता और यह विनाश स्वेभांव से. हो' तो; तिर्माण.. कृभी:नहीं 
' 'हो सकता श्र जो दोनो ' स्वभाव युगपत्‌ द्रव्यों -में मानें तो... दयानन्द उत्तर 
' देते हैं कि इससे उत्पत्ति श्रौ८विनाश दोनों की ही व्यवस्था भंग हो जायेगी । 
» ..........+नननवत+_+ ्स हे 2:१८ का 47325. क 
१. (सत्य) शद्ध (रंजः) मध्य (तमः) जादय. प्र्भात्‌ , जड़ता तोन वस्तु 
मिलाकर जो एक संधात है उंसका नाम. प्रकृति है ।., सत्पार्थप्रकाश, 
५ 5 जी 2 2 2.7. ० २१० 
२. 'सत्वादोनामतदमंत्वम तवृरुप्त्वात्‌' । सांह्यसूत्र, ६-रे६। 
३. सत्यार्थप्रकाश, पृ० २०८ ; 5 
४. जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होबे तो विनाश कमी न होवे 
और जो विनाश भी स्वभाव से जानो तो उत्पत्ति ने होगी शोर 
जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश 
को व्यवस्था कभी म हो सकेगी ।! सत्यार्थप्रकाशं, पू० २२० । 


र्ण्ड दयानन्द-दर्शन 


इसके अ्रतिरिक्त स्वामी दयानन्द का तर्क हैं कि “बिना कर्त्ता के कोई भी 
क्रिया या क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता । जिन पृथिवी आदि पदार्थों में 
संयोग-विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो 
संयोग से बनता है वह संयोग से पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं 
रहता ।,' इससे सृष्टि का निर्माणकर्तता निम्ित्त रूप परमात्मा हैं। यह हम 
इसी पुस्तक के पृष्ठ १०३ पर कह आये हैं कि ठीक इसी रूप में स्वामी दयानन्द 
सांख्य में भी ईश्वर के द्वारा सृष्टि निर्माण मानते हैं, तभी सांख्यों का प्रधान 
अर्थवान हो सकता अन्यथा नहीं । 

प्रकृति से अिकृति का किस प्रकार निर्माण होता है इसका स्वामी जी इस 
प्रकार वर्णान करो हैं परमात्मा प्रकृति में क्षोम उत्पन्न करता हैं जिससे तीनों 
गुणों की साम्थावस्था नष्ट हो जाती है और भ्रकृति निश्चितु नियमों के आधार 
पर विक्ृति की ओर चल देती है । प्रकृति का सर्वप्रथम विकार महत्त्व बुद्धि, 
उससे ग्रहंकार, उससे पंचतन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दस इन्द्रियां तथा ग्यारहवां 
मन, पांच तस्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूतों की उत्पत्ति होती है।' प्रकृति 
से सृष्टि के विकास का यह क्रम दयानन्द ज्यों का त्यों सांख्यों से लेते हैं ! 
इसमें और अन्य सांख्य टीकाकारों में भेद यह है कि स्वामी जी पुरुष शब्द से 
परमात्मा व जीवात्मा दोनों का ही ग्रहण करते हैं। सांख्यों की तरह बे भी 
इस सृष्टि-क्रम को चार विभागों में विभाजित करते हैं. (१) प्रकृति अ्रवि- 
कारिणी, (२) महत्त्व, भ्रहंकार शौर पांच सूक्ष्म-भूत प्रकृति के कार्य हैं, परन्तु 
सथूल भूतों के कारण होने से प्रकृति भी हैं इससे यह प्रकृति-विक्ृति दोनों है, 
(३) दस इन्द्रियां मन व स्थूल भूत विकृति हैं तथा (४) पुरुष न किसी की 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पू० २२०-२२१॥ 
२. सत्यार्य प्रकाश, पुृ० २१० 


प्रकृति रबर 


प्रकृति है और न किसी का कार्य ।' सांख्यकारिकाकार ने भी सृष्टि-क्रम के यही 
चार विभाजन किये हैं ।* महत्तत्व आदि प्रकृति के विकार कया हैं ? इस 
>> लिये को दयानन्द अधिक स्पष्ट नहीं करते। उन्होंने इनका कहीं विशद 
बेणंन नहीं किया । प्रतीत होता है कि इस पर बे सांख्य से पूर्णतया सहसत 
हैं। 


महत्त्व, सृष्टि क्रम में प्रकृति का प्रथम विकार है, परन्तु इस अवस्था 
में परम सूक्ष्म अवयव परमाणु उत्पन्न नहीं किये. हुये थे। स्वामी दयानन्द 
“विज्ञान भिक्षु के इस विचार से सहमत नहीं है.कि प्रकृति की साम्यावस्था में 
गुण सूक्ष्म अवयवों के रूप में थे ।' इसके विपरीत दयानन्द का कहना है कि 
प्रलयावस्था में जबकि ग्रुण अपनी वास्तविक अवस्था में विद्यमान थे। 
परमागुओं का कोई अस्तित्व नहीं था क्योंकि उनका झभी. निर्मारंण नहीं 


१. वही, पूृ० २१० 
२. देखो, सांख्यकारिका न० ह 


३, “8 कालिका। जा6ए एा 89795 $ एिप्राव थ. भर]8४४०0:४॥, 


ज्ञा0 इ९24705 तीक्षा) 88 इप्र6 शा68, गगि॥6-]/ प्रधााफशा 


28००० ०१ांगड़ 40 06 परथओा५ ० 40499795. 


(8800 ए॥०४००७0१७ ज०., 2. ?. 265, एा. & ए0॥8- 
ड780797) 


२०६ दसादन्द-दर्शन 


हुआ) था ।' सृष्टि में परमाणु बाद में आकर उत्पन्न हुये ।* महत्तत्व के पश्चात्‌ 
अहंकार की उत्पत्ति हुई | अहंकार भेद का सिद्धान्त है। इसी से सृष्टि की 
पंचनस्मात्रायें पैदा- हुईं जो - कि परमाणुरूप में थीं। अहंकार से मूलद्रव्य में 
पृथककरणा हुआ जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म श्रवयवों के रूप में पंचतन्मात्राओं' 
की उत्पत्ति हुई | इससे परमाणु प्रकृति में प्रहंकार के द्वारा पद्॒तन्मात्राशरों के 
सूक्ष्शतम अवयवों में रूप में उत्पन्न हुये । वैशेषिक शास्त्र परमाणुग्रों को द्रव्य 
के परम सूक्ष्म अवयवों के रूप में कंहता है। इसमें और परमाणु को कार्य 
कहने वाले स्वामी दयानन्द के सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है। इस पर प्रश्न 
किय। जा सकता है कि मांख्य के गुणवाद व वैशेषिक के परमाणुवाद का तो 
मौलिक मतभेद है फिर स्वामी दयानन्द इन दोनों को ही सत्य कैसे मान सकते 


हैं ? यही स्वामी दयानन्द की मौलिकता है कि वे इसे सृष्टि वर्गान का क्रम- 
भेंद मानकर षड्दर्शनों में समन्वय स्थापित कर देते हैं ।' सांख्यों ने परमाणुप्रों 


को प्रकृति का कार्य माना है ।* परन्तु पच्वतन्मात्राओं के रूप में उद्भूत होने 
से प्रकृति-विक्ृति की अवस्था में झ्रा जाते हैं । इससे ये प्रकृति के परम सूक्ष्म 
अवयव भी कहे जा सकते हैं। इसके भ्रतिरिक्त सांख्य के गुणा परमाणु की 


* परसाणवो5पिनासन्‌' । दयाननद प्रस्थमाला भा०, २ पृ०: ४०१ 


हे 


«नित्याया: सत्व रजस्तससां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परथक्‌- 
,पृथक्‌ बतंसानानां तत्त्वपरमाणुमां प्रथम संयोगारम्भः संयोग विशे- 
षादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्ति: सृष्टिरुचयते' । सत्यार्थ प्रकाश, 

पृ० २२३ 


्श्ण 


३. सत्यार्थ प्रकाश पृ० २२२... ई [# , हे 


''ड, सां० सू०, ५.८७ 


श क 
प्रकृति मा ६.०५ है २०७ 


त्रिखंडित हुई शक्ति हैं । सिखण्डन के पश्चात्‌ परमाण अवयवों, में विभाजित न. 
होकर सत्व, रज व तम में परिवर्तित हो जाता है। इससे भी परख्राण, को, 
अ्रवयव की दृष्टि से परम सूक्ष्म कहा जा सकता है । परमाणु के विखण्डन के. 
बिषय में प्राधुतिक विज्ञान भी ठीक इसी प्रकार कहता है। बिन्ञवे के. 
अनुसार परमाणु (४४०7) विखण्डनीय है। खण्डित होकर यह तीन रूपों 
प्रौटोन., इलेक्ट्ोन व न्यूट्रोनों में विभाजित हो जाता है । इसमें प्रोटोन परमाणु 
की नाभि में शान्त भाव से स्थित रहते हैं तथा धनावेशयुक्त- होते हैं, ये 
इल्ेक्ट्रानों की ऋणाबेशयुक्त शक्ति का सन्तुलन करते रहते हैं ।. इलेक्ट्रोन 
ऋणावेशयुक्त होते हैं तथा नाभि के चारों झोर तीक़ वेग से परिक्रमा करते 
हैं। न्यूट्रोन नाभि में प्रोटोनों के साथ निष्क्रिय भाव से विद्यमान रहते. हैं तथा 
थे भ्रावेशरहित होतें हैं। विज्ञान की श्रोटोन, इलेक़ट्रोन व न्यूट्रोन की मान्यता 
सांख्यों के सत्व, रज व तम ही हैं । विज्ञान इन्हीं तीनों से पटुमाणुओों की 
'उत्पत्ति मानतां है। ; जम क। 
परमाणु की व्याख्या ठीक वैशेषिक के अनुसार करते हुए. दयानन्द कहते 
हैं कि 'सबसे सूक्ष्म टुकड़ा भ्र्थात्‌ जों काटा नहीं जाता उसका नाम परमाथु, 
.साढ़, परमाणुप्रों से मिले हुये का नाम अणु है ।' पंरमाणुओ्रों से पांच .स्थूलभूत 
, किस प्रकार बने इस पर दयांनन्‍्द कहते हैं कि “दो अणु का एक-द्यणुक जो 
» स्पूल वायु है, तीन दृयणुक का झरिन, चार दयणुक का जल, पांच हयणुक की 
: पृथिवी आदि दुश्य-पदार्थ होते हैं ।”' यमुनाचार्य के विचार में सूर्य के प्रकाश 
'में.दीख पड़ने वाले सूक्ष्म अवयव जो कि तसरेणु हैं, प्रकृति के सूक्ष्मतम 
प्रवयव हैं। यमुताचार्य की यह धारणा न तो प्राचीन वैदिक शास्त्रों के श्रनुकुल 
है और न आधुनिक विज्ञान के ही। स्वामी दयानन्द तीन ईयंशुकीं का एक 


कक कर 28, दे 


१. सत्या्यंप्रकाश, पृ० २३० 


र्ण्८ दमानन्द-्ैतद 


त्सरेणु बताते हैं । दील व्रमुणुकों से एक दृश्यमःत अवयव बने सकता है, यह 
भी संदेहास्पद है। जबकि विज्ञान 5 अनुसार कई हजार परमःशणुप्रों कः संधात 
ही दृश्यमान हो सकता है । उपनिषदों में परमाणु के आकार को बाल के 
अग्रभाग के दस हजारवें भाग के बराबर बताया है। झतः दो या तीन दयणुकों 


का संघात दृश्यमान नहीं होता । पी 

दयानन्द अपने हुए विचार वी पृष्टि में वेद व उपनिषदों से अगतेक मत्त 
प्रस्तुत करते हैं और अपनी विचारधारा को वास्तविक रूप से वैदिक साहित्य 
की सह्दी-सही विचारधारा के अनुकूल लेकर चलना ही उनझा यत्ग रहा है। 
सृष्टि विवरग्ग में भा वे उपभिषदों के मन्त्र अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं । 
चैतिस्योपनिषद्‌ के एक मन्त्र के अर्थ में वह कहते हैं. “उस परमेश्वर और 
प्रकृति से आकाश, श्रवकाश श्र्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था 
उसको इकट्ठा करते से श्रवकाश उत्पन्न सा होता है, वास्तव में अवकाश कौ 
उत्कत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर 
सकें ? आकाश के पण्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, श्रर्ति के पश्चाद ज़ल, 
जल के पश्चात्‌ पृथिवी, परथिवी से औषधि, औषधियों से अन्न, श्न्न से वीर्य 
वीये से पुरुष अर्थात्‌ जगीर उत्पते होता हैं ।' आकाश दो प्रकार का है एक 
शुल्याकाश जिसमें समस्त सृष्टि वर्तमान हैं. जिसका लिंग प्रवेश व निकलना है 
तथा दूसरा शब्द का माध्यम है जिसका गुणा शब्द है | वायु का शुस्त स्पर्ष है, 
परन्तु इसमें उष्णता व शीतलता, वेज और जल के योग से रहते हैं। अग्नि 
का गुण रूप तथा स्पर्शवान्‌ है। रस जल का स्वाभाविक गुण है, इसके 
अतिरिक्त जल में शीतलता भी है तथा स्पर्श और रूप गौरि हैं, गन्ध 
पृथिवी का स्वाभाविक गुण है, स्पर्श, रूप ब॒ रस, वायु, प्रग्ति ब जल के 
संयोग से हैं । 


_................_++5 
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प्रकृति ॒ २०६ 


स्वामी दयानन्द ब्रह्माण्ड की रचता में वैदिक मंत्रों के साक्ष्य से 
झाकाशीय पिण्डों की स्थिति व क्रिया-सिद्धांतों का बड़ा रोचक वरणणे करते 
हैं। बह कहते है कि हमारी पृथ्वी व खगोल के अन्य झकाशीम पिण्ड परमात्मा 
मे पंचभूतों से उध्पन्त किये हैं। वेदादि शास्त्रों में ईश्वर को इसलिये बिहबकर्मा 
: "कहा है क बहु विषण का रचने व धारण करने वाला है। उनका कथन 
है कि इस ब्रह्माण्ड में हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं जो पृथक-पृथक अपने 
सोरमण्डल के ग्रह-परिवार को प्रकाशित करते है / हमारी पृथ्वी धारम्भ 
में सूर्य का ही एक भाग थी, बाद में उससे पृथक हुई। पृथ्वी, सूर्य इत्यादि 
पिण्ड आफाश में गति व झाकर्षश के कारण ही अपनी-२ कक्षा में स्थिर हैं । 
घेदों में पृथ्वी श्रादि के लिये गौ शब्द का प्रयोग किया है इससे स्वामी दयानन्‍्द 
का कथन है कि बेद इल पिण्डों को गंतिश्लील कहता है ।* “ पृथ्जी सहित 
सौरमण्डल के प्रन्य ग्रह अपने उपग्रहों के साथ सूर्य के चारों ग्लोर भ्रमण 
करते हैं इनके मार्ग निश्चित हैं « चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है।”* सूर्य भी भ्रमणा- 
शील है। दयानन्द कहते है कि “ सूये अपनी परिधि में घूमता है किन्तु: किसी 
लोक के चारो ओर नहीं घुमता । ”* इसका तात्पयं हैं. कि सूर्य तोम्रगति से 
बृत्ताकार परिधि में भूमता है परन्तु इस वृत का कोई केन्द्र पदार्थ नहीं है। 
कुछ विद्वात इसका भ्र्थ लेते हैं कि सूर्य अपनी कीली पर घूमता है परन्तु 
परिधि ( वृत्ताकार) में नहीं धूमता । बहुत काल तक नक्षत्र-विज्ञान भी इसी 
को मानता रहा है कि तारे भ्रचल हैं भोर सूर्य एक तारा है श्रतः यह भी 
झचल है तथा ग्रह चलते हैं जैसे पृथ्वी एक ग्रह है भ्रौर सूर्य के चारो प्लोर घूमती 
है। परन्तु उन्‍्मीसबी शताब्दी में ही दयानन्द ने वैदिक प्रमाणों से हमें बता 
दिया था कि प्राकाश का कोई भी गुरु पदार्थ बिना धूमे स्थिर नहीं रह 
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सकता । इससे सूर्य भी घूमता है । परन्तु दयानन्द के ग्रनुसार सूर्य किसी 
लोक विशेष के चारो ओर नहीं वरन्‌ बिन्दु के चारों और घमता है। 
गैलिलियों से पूर्व यह समझा जाता रहा कि पृथ्वी इस ब्रह्माण्ड का केन्द्र 
है और सूर्यादि समस्त अह-नक्षत्र इस पृथ्वों को ही प्रदक्षिण कर रहे हैं। 


गैलिलियों ने इस म्रम को दूर कर सूर्य को ब्रह्माण्ड का केःद्र बताया ।परल्सु 
ग्रब सूर्य भी ब्रह्माण्ड का केन्द्र नहीं माना जाता जबकि सूर्य स्वयं अपने सोर 


मण्डल के साथ किसी अन्य पिण्ड या बिन्दु की प्रदक्षिणा कर रहा है।? 
यहाँ स्वामी दयानन्द का नक्षत्र-विज्ञान से मतंक्‍्य प्रतीत होता है। दयानन्द 
की इसमें विशेषता यह है कि उन्होंने श्रब से लगभग अस्सी वर्ष पूर्व यह 
सब वेद के अधार पर कह दिया था। वे आंग्ल भाषा के विद्वान नहीं थे 
इससे विज्ञान की किसी आधुनिक प्रणाली का उन्हें ज्ञान नहीं था । इससे 
उनकी वेद में ज्ञान-विज्ञान संबन्धी मान्यता को बल म्लिता है। और यह भी 
सम्भव प्रतीत होता है कि यदि वेदों का वैज्ञानिक बुद्धि से अ्रध्ययेन किया 
जाय तो विज्ञान व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी ओर भी नवीन तथ्य सामने श्रा 
सकते है। सौर मण्डल के परिवारीय पिण्ड सूर्य के झ्राकरषण से श्रपनों 


कक्षा में घमते हैं । सूर्य पृथ्वी आदि का झाक्षंश करता है तथा परमदेव 
वरमात्मा समस्त ब्रह्म ण्ड को अपने आकंषण से थामे ह्ये है । 

आगे स्वामी जी कहते हैं कि वेद कहता है ।के परमात्मः ने प्रत्येक 
लोक के चारो ओर सात-सात परीधियें रची हैं, ग्रर्थात्‌ पृथ्वी के चारों भ्रोर 


सात आवर रा हैं इनमें “पहिला समुद्र, दूसरा त्रसरेण सहित वायु, तीसरा 


१. दयानन्द ग्रन्थमाला साग २, पृ० ४३२ व स० प्रकाश, पु० २३३ 

२, तारों का विचित्र दशा है। उनको परिभाषा ही गलत हो गयी । 
समभा जाता था कि ग्रह चलते हैं, तारा भ्रचल है। पर यह ठीक नहीं है । 
तारे भी चलते हैं हमारा सुर्य भ्रपने सारे कुठुम्ब के साथ उस दिशा में चला 
जा रहा है जिधर अभिजित नक्षत्र है ।**'सूर्थ भी किसी बिन्दु की परिक्रमा 
कर रहा होगा। इसको परिक्रमा करने में सूर्य को २० फ़रोड़ वर्ष लगते 
है ।! ( सूचना पंचांए सम्बत २०१६ पृ० ३६, सूचना विभाग, उत्तर 
प्रदेश सरकार, लखनऊ) 


प्रकृति . २११ 


मेघमण्डल का वायु, चौथा वृष्टि जल॑ं, पाँचवा वृष्टि जेल से ऊपर एक 
प्रकार की वायु, छटा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको घनंजय कहंतें हैं तथा 
सातवां सूत्रात्मा वायु जो कि घनजय से भी सूक्ष्म है ।” स्वामी 
दयानन्द का इनसे-क्या तात्पय है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, परन्तु 
विज्ञान की रोशती में देखने पर इन सात परीधियों के वैज्ञानिक रहस्य 
का पता चलता है। वैज्ञानिक गवेषणाश्रों से पता चला है कि पृथ्वी के 


चारो ओर तीन ग्रावरण हैं । पृथ्वी के घरातल के ऊपर दंस मील तक की 
वायु को टोपोस्फियर, इसके ऊपर बीस मील स्ट्रेंटोस्फियर तथा सबसे ऊपर 


के मण्डल को श्रायनोस्फियर कहते हैं। सिम्नंतम भाग टीपोस्फियर 
भ्राकसी जन, नाइट्रोजत तथा कुछ झौर गैसें मिलती हैं । इससे ऊपर चलकर 


गैसों के अणु परमाणुओं में विभक्‍्त हो जाते हैं, उदाहरण के लिए आावसीजन 
के भरा में आ्रक्सीजन के दो परमारा होते है; स्ट्रंटीस्फियर में मे भ्रलग-२ 
हो जाते है । इससे ऊपर चलकर परमाण्‌ भी घन-विद्युन्मय व.ऋण 
विद्य न्मय करों में विखण्डित हो जाता है । इस विश्ण्डन-क्रिया का काररण--यह 


है कि सूर्य में हो रहे -विस्फोटों के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन के करा, सूर्य 
से निकलकर करोड़ों मील दूर तक फल जाते हैं! वंज्ञानिकों का विचार 


है कि यह करा पृथ्वी की तरफ प्राइनोस्फियर तक पहुंचते हैं जहां पर इनकी 
टबकर आक्सीजन के परमाणुओश्नों से होती है , इस टक्कर. से ये परमाणु 
विखण्डित हो जाते हैं। श्राइनोस्फियर के कारण सूर्य में हो रहे बिस्फोटो 
फा घातक प्रमाव हमारी पृथ्वी तक आने से रुक जाता है। पृथ्वी के चारों ओर 


सात परीघधियें निर्माण करने से परमात्मा का तात्पयं क्‍या रहा, यह दयानन्द: ने 
सम्भवतः स्थानांभाव के कारण न स्पष्ट किया हो। परल्तु यह स्पष्ट हैं कि. 


इनका तात्पय पृथ्वी की, ग्रस्तरिक्ष की शक्तितयों के घातक प्रभाव “से रक्षा 
होगा |: बास्तव में वेद में वशित .सात परीधियों का वैशानिक 
इससे भर स्पष्ट है कि इनमें से प्रत्येक एक दूसरे से उत्तरोतर 
सूक्ष्म िू आड हें इकांसी दयानेस्द जिसे घनंजय कहते हैं वह स्ट्रेटोस्फियर और सातवाँ 


१. दयानम्व प्रग्यसाला, भाग २. पृ इरैछ . 
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सुसूक्ष्म सूत्रात्मा आइनोस्फियर से मिलते हैं बाकी पाचों परीधियां टोपोस्फियर 


के ही पांच भेद हैं । 
स्वामी दयानन्द का मत है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड, जिसमें सूर्य जैसे एवं 


इससे भी बृहत करोड़ों पिण्ड हैं आश्चयंजनक रूप से बृहद्‌ हैं । परन्तु परमात्मा 
के सम्मुख तुच्छ एवं उसके किचितमात्र प्रदेश में है।! परमात्मा श्नृन्त्त है 
विश्व सान्‍्त । परमात्मा विश्व को प्रपने भ्रन्दर धारण किये हुए है, विश्व 
उस परम पुरुष के एक प्रदेश में है। इस शताब्दी के महान्‌ वैज्ञानिक प्राईन्स- 
टीन का निष्कर्ष भी यही था कि यह ब्रह्माण्ड यद्यपि निरन्तर वृद्धि को 
प्राप्त हो रहा है तथापि यह प्रसीम नहीं है।? परमात्मा समस्त विश्व में झोत- 
प्रोत हुआ सबको धारण कर रहा है इसी से ईश्वर को यजुरबेंद में 'विभु प्रजासु/ 
(यजुवेंद में ३२९८) कहा है । 

जैसी सृष्टि हमारी इस पृथ्वी पर है अन्य ग्रहों पर भी जीव सृष्टि है 
द। नहीं ? इसके उत्तर में स्वामी दवानन्द कहते हैं कि शन्‍्य ग्रहों पर 
भी सृष्टि होगी, परन्तु शरीर की बनावट में भेद होगा। वह कहते हैं कि 
इसी पृथिवी पर भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के निवासियों की श्राकृति में जलवायु 
के कारण भेद हो जाते हैं फिर दूसरे ग्रह-नक्षत्रों के जीवों के शरीरों में भेद 
हो तो क्या झाश्चर्य है। फिर वह कहते हैं कि परमात्मा ने भ्रन्य ग्रहों पर 
हे मानवीय सृष्टि में पृथ्वी के समान वेदरूपी ज्ञान का प्रकाश किया 

|| 

कल्प के शआादि में परमात्मा सृष्टि का निर्माण उसी प्रकार करता है- 

जैसे उससे पूर्व कल्प में किया था सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय दिन और 


१. (४) बयानन्द ग्रन्थमाला भ।० २पू ४०८४ श० सं०। (!) 'प्रनन्त 
परमात्मा के सम्मुख झसंख्यात्‌ लोक एक परमार के तुल्य भी नहीं कहे जा 
सकते ।' सत्याथंप्रकाश पृ० २३१ 


२. सूचना पंचांग सं० २०१६ पृ० ४० । उ० प्र० सरकार लखनऊ, 
सूचना विभाग हारा प्रकाशित । 


३. सत्यार्थप्रकाश, पृ० २३४ छ 


प्रकृति रहे 


रात की तरह चलते रहते हैं। इसी से दयातन्द सृष्टि-क्रिया को क्रम से 
अनादि कहते हैं।! जब जगत का कारण प्रकृति भनादि है तो सृष्टि-क्रिया 
भी ग्रनादि होगी, इसे माने में हमें कोई झ्रापत्ति नहीं हैं । 
स्वामी दयानन्द का सृष्टि उत्पत्ति त्रिया का वर्णन अपने में वैज्ञानिक है 
एवं इसकी मुरुप-२ बातें प्राधुनिक विज्ञान की खोजों से पूर्णतया मेल खा जाती 
है । जिस समय स्वामी दयानन्द ने पपने ग्रन्थों को रचना की थी ( १६सबीं 
शताब्दी के मध्य में) तब तक विज्ञान को ब्रह्माण्ड से सम्बन्धित कम से कम 
उन संथ्यों का पता नहीं था जो आइन्सटीन ते इसे दिये हैं। उस समय भी 
स्वामी जी उन्हें जानते थे । इसमें महूषि दयाननन्‍्द वेद का सहारा पकड़ते हैं 
कि वेद के मन्त्रों में ज्ञान-विशान भरा हुमा है और प्रपने प्रन्यों में ब्रह्माण्ड 
सम्न्थी तथ्यों का उन्हीं के प्राधार पर व्याख्यान करते हैं। उनकी 
मौलिकत। इपी में है कि उन्होंने वेद के अन्दर छिपे हुए प्रकृति सबन्धी रहस्यों 
को खोल दिया तथा निर्भयतापूर्वंक उनकी प्रतिपोदन किया है। जहां उनके 
कुछ दावे आज वैज्ञानिक जगत्‌ में स्वीकार्य हैं वहाँ अभी कुछ अतिष्योक्ति- 
पूर्ण भी लगते हैं। परन्तु यह तो आज माना जाने लगा है कि ब्रह्माण्ड के 
अन्य पिण्डों पर भी यहां के समान सृष्टि होगी परन्तु जलवायु के भेद से भाकृति 
भेद होंगे | दूसरे लोकों में भी परृथिवी के समान ही वेदों का प्रकाश 
* परमात्मा ते किया होगा यह भ्रभी तो स्वीकार नहीं किया जा सकता । हां 
, जब कोई सानव किसी नक्षत्र की यात्रा कर इस तथ्य को स्वयं देख लेगा 
तब भ्रवश्य स्वीकार कर लिया जायेगा और फिर स्वामी दयानन्द के बेद- 
सम्बन्धी सारे दाबे बिता शर्त स्वीकार कर लिये जायेंगे। परन्तु साथ ही हम 
स्वामी जी के कथन को निभूल भ्रम मानकर बातों में भी नहीं उड़ा सकते 
जबकि उनके बेद-सम्बन्धी प्रन्य भनेक दाबे सत्य सिद्ध हो चुके हैं । 


१. बही, पृ० २३४ 


3 
प्रमाण-विर्या 


(श5श'एश0,06₹) 


सभूसिकां--भारतीय देन में ज्ञान किसे कहते हैं ? ज्ञान प्राप्ति के क्या 
साधन हैं ? ज्ञांता एवं ज्ञेय तथा सत्य और भ्रमित ज्ञान इत्यादि विषयों पर 
पर्याप्त विचार पाये जाते हैं। उपनिषदों में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि विषयों 
पर सन्दर्भानुसार विचार तो पाये जाते हैं परन्तु ज्ञान और उनके साधन श्रादि 
विषयों पर प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से विवेचन नहीं है। इनका सूक्ष्म विवेचन 
बाद में पड्दर्शनों में और विशेष रूप से न्‍्याय-दर्शन और उससे भी सूक्ष्म रूप में 
इन दर्शनों पर लिखे गये भाष्य, टीका व वृत्ति आदि में हुआ है। प्रमाण-शास्त्र 
दर्शन शास्त्र का सहयोगी श्रग है। प्लेटो व ग्ररिस्टोटल के तात्विक विवेचन में 
इस पर काफी विच्षार किया गया है। परन्तु सोफिस्टों के लिये यह॒सत्य को 
जानने का एकमात्र साधन था जिसके परिणामस्वरूप थे संशयवाद की भूल- 
भुलैथां में फंस गये । लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल इसे दर्शन के सफल सह- 
योगी के रूप में प्रयोग करते हैं। न्‍्यायदर्शन प्रमाणविद्या के विवेचन से पूर्व ही 
यह घोषणा कर देता है कि वह इस शास्त्र का प्रयोग सत्य ज्ञान की श्राप्ति एवं 
उसके फलस्वरूप दुखों के अत्यन्त श्रभांवरूपी मोक्ष की प्राप्ति में करता है। 
न्यायसूत्रों के भ्रनुतार यह शास्त्र मनुष्यों की ज्ञानकला का वैज्ञानिकीकरणा 
करता है। इस शास्त्र में, ज्ञान के श्रवरोधक क्या हैं, सही विचार किस प्रकार 
किया जाय जिससे सही-सही निर्णयों को प्राप्त किया जा सके ? इत्यादि प्रश्नों 
पर निष्पक्ष भाव से विवेचन किया जाता. है 4... 
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. कुछ दार्शनिक पहले से ही इसके विषय में स्थिर धारशायें बनाकर चलते 
हैं जिनसे बाहर निकलकर चिन्तन करना उनके सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । ऐसे दास: 
निक यदि प्रारम्भ में ही भ्रान्त आधार बना लें तब या तो वे बिचारों की अंधेरी . 
_ तंग य बन्द गलियों में भटकते रहते हैं भ्रौर यदि वे भूल सुधार के पक्षपाती हैं 
तो "उस ग्राघार को ही छोड़ देते हैं। चाहे हम प्रारम्भ में किसी भी विचार से 
सत्य की ख्रोज करें, यदि हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं भ्रौर हमारे 
मस्तिष्क के द्वार सत्य के लिये खुले हुए हैं .श्र्थात्‌ हठघर्मी नहीं हैं, तब हम 
अ्संगत, य तकंहीन विचारों को एक के बाद एक को छोड़कर सत्म फी शोर 
अग्रसर होने लगेंगे । बस यही स्वामी दयानन्द के ज्ञान-शास्त्र का स्‍्राधार है । 
उनके लिये प्रामाण्य-विवेचन इसलिये उपयुक्त है कि हमें उससे भ्रधिक से अ्रधिक 
सत्य की प्राप्ति होती है। बयानन्द के लिये तर्क, तर्क के लिये नहीं वरम्‌ स्रथर्,्य 
ज्ञान के लिये है । 

हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ? इस विषय पर विद्वानों में परस्पर काफी 
मदभेद पाया जाता है श्रौर उससे भी ग्रधिक विवाद, प्राप्त ज्ञान की सत्यता 
प्रौर प्रसत्यता के सम्बन्ध में हैं। भोतिकबादी दाशंनिक किसी स्थायी ज्ञाता को _ 
नहीं मानते तथा उनका मत है कि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त किया 
जाता है। इनके लिये जगत्‌ सत्य है भ्ौर प्रात्मा भोतिक विकार है। दूसरी तरफ़ 
विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञन को ही बाहर भासता कहते है जबकि बाहर कुछ नहींहै . 
और आनन्द यह है कि ज्ञाता स्वयं सकन्धों व सस्कारों का संघात हैं । इससे ये 
हम की तरह. संस्कारवादी (50॥एंअं४) हो जाते हैं।. भोतिकवादियों में 
बिना ज्ञाता के जान कंसे सम्मय होमा, ,यह एक समस्या है । दूसरे, केवल प्रत्यक्ष... 
को ही यदि एक प्रमाण मानें तो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य होना चाहिये.। 
ऐसी पबस्था में भ्रम को कोई सत्ता नहीं रहेगी । इसी प्रकार विज्ञानवादी के ... 
कथनानुसार- यदि विशान ही; बाहर भासता है तब रज्जु में सर्प की अआत्ति भ्रम .. 
नहीं हो सकती । इस- मत में भी अम को व्याख्या नहीं की जा सकती । प्रमाण. 
शास्त्र में ज्ञान के सम्बन्ध में उत्पल्त होने वाली इन सभी समस्याप्रों पर समु- 
चित विचार करना झ्ावश्यक है । | 


२१६ दयानन्द-दर्शन 


दयानन्द का प्रमाण-शास्त्र (295ध70089) 

स्वामी दयानतन्‍्द एक यथार्थवादी दार्शनिक हैं इसलिये उनका प्रमाणशास्त्र 
भी यथार्थवाद के अनुरूप ही है। उनके प्रमाणशास्त्र के विषय में हमारा 
विवेचन इस प्रकार रहेगा । 

(१) ज्ञाता के बिना ज्ञान सम्भव नहीं इसलिये कोई ज्ञाता है। 

(२) ज्ञाता के श्रतिरिक्त ज्ेय का भी पृथक अस्तित्व है, अन्यथा ज्ञान, 

किसका ? 

(३) ज्ञाता भर ज्ञेय के सम्बन्ध में इन्द्रियें साधन हैं। 

(४) प्रमाण विवेचन । 

(१) क्‍या जो कुछ दम जानते है सब सत्य है यवि नहीं तो असत्य ज्ञान 

क्‍या है? 

(६) सत्य ज्ञान का क्या स्वरूप हैं ? 

ज्ञाता की सत्ता--देकर्ट की प्रसिद्ध कहावत “मैं चिन्तन करता हूं इसलिये 
मैं हूं” हमारी पहली समस्या की शोर संकेत करती है कि ज्ञान-क्रिया के पीछे 
कोई शाता. है । क्योंकि यदि मैं सोचने बाला नहीं हूं तब विचार-क्रिया ही नहीं 
हो सकती । इसमें अनुभूति भी नहीं होती, उसमें इच्छा भी नहीं होती श्लौर 
दुख-सुख व संसार झादि का भी ज्ञान नहीं होता । इससे यही जान पड़ता है 
कि ज्ञाता के बिना ज्ञान संभव नहीं है | हमें किसी बस्तु का ज्ञान हो या न हो 
परन्तु दोनों ही स्थिति में अहम” जो शाता है वह रहता ही है। स्वामी 
कयानन्द चारवाकों के भ्रनात्मवाद के विरुद्ध तक में कहते हैं कि “जब जीव 
शरीर से पथक हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता । "***** 
जिसके संयोग से चेतनता श्रौर वियोग से जड़ता होती है वह देह से पृथक है 
जैसे भ्रांत सबको देखती हैं परन्तु अपने को नहीं । इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने 
वाला अपना ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे भ्रपनी श्राखल से सब घटपटादि 
पदार्थ देखता है वैसे |प्राल को अपने ज्ञान से देखता है। जो दृष्टा ही रहता है 
दृश्य कभी नहीं होता जैसे बिना झ्ाधार आाधेय, कारण के बिना कार्य, प्रवयवी 
के बिना प्रवयव और कर्त्ता के बिना कम नहीं: रह सकते वैसे कर्त्ता. ज्ञाता के 
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बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ।”! स्वामी जी यहां पर एक प्रौर तथ्य की झोर 
निर्देश करते हैं. हि ज्ञाता सर्वत्र ज्ञाता ही रहता है ब जैसे सबको देखने वाला 
चक्ष्‌ अपने ग्रापको नहीं देख सकता इसी प्रकार आत्मा जो कि ज्ञाता है. कभी 
ज्ञेय नहीं होता । परन्तु प्रन्य पदार्थों को अपने स्वरामाबिक ज्ञान से भ्रर्थात्‌ ज्ञान 
_ शक्ति से जान लेता है। हम आत्मा को ज्ञेय रूप में जानना चाहते थे 
परन्तु "जब कभी थे झात्मा का ज्ञाम करना चाहते थे उन्हें सदेव ही 
, चिच में बहने वाले विचार यानि वृत्ति-प्रवाह ही दृष्टिगोचर होता था 
जा आत्मा के सस्कार हैं। कान्‍्ट इसीलिये प्रात्मा को प्रश्ञेय कहते हैं । उनके 
मत में झात्मा प्रत्यक्ष-समस्वय करण करने वाली तात्विक शक्तित (॥780808- 
4००३ एप्ां+ ण॑ 89एच००७४०॥) है । “मैं विचारता हूँ इसलिये मैं हूं' 
देकते की यह प्रसिद्ध उक्ति केबल विचारक्रिया की ही स्थिति में ज्ञाता की 
सिद्धि कर सकती है। गाढ़ निद्रा के समय में चिन्तन कार्य बन्द हो जाता है 
तब कया ज्ञाता समाप्त हो जाता है? नहीं, निद्रा से उठकर हम कह सकते हैं 
कि मैं सुख से सोया |. यह सुख की अनुभूति करने वाला निद्रा में भी था। 
विन्तन करना ज्ञाता का एक ही गुण नहीं और ता हो उसकी सत्ता का एकमात्र 
लक्षण है' इसलिये हमें देक८ को उक्ति 'मैं विचारता हूं इसलिये मैं हूं' के 
स्‍थान पर यह कहना चाहिये कि “मैं हूं इसलिये मैं विचारता है'। ज्ञाता का 
प्रस्तित्व स्वयंसिद्ध भर ज्ञान ब्राप्ति में अवश्यम्भावी है। इसको सं य रूप में 
नहीं जाना जा सकता जैसा कि हम ने उसे जानने की भूल की है। सर्वेशुन्य 
मानने वाले झ्रनात्मवादी बौद्धों की आलोचना में भी दयानन्द ज्ञाता के बिना 
ज्ञान को असंभव बताते हुये कहते हैं कि “शून्य को शून्य नहीं जात सकता 
इसलिये ज्ञाता और अं य दो पदार्थ सिद्ध होते हैं ।? 
शेय का प्स्तित्व-शाता के भ्रतिरिक्त एवं ज्ञाता से पृथक किसी भय 
पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता, प्रत्ययटादियों का यह कथन यथार्थवादी 
बिचारकों से सर्वथा भिन्‍न है। यथार्थवादी इसके विपरीत कहते हैं कि ज्ञाता के 
साथ-साथ शंय की भी सत्ता है श्रन्यथा बिता झेय के ज्ञाग किसका ? इसके 
से पनपनननन-नता--निनसताम-म 


१३. सत्यार्थ प्रकाश,क्षु० २२२ २. सत्यार्थ प्रकाश पू० ४९८ 


द्य!नन्द-दर्शन 


उत्तर में प्रत्ययवादी तक॑ देते हैं कि भौतिक पदार्थ, जिस रूप में वे जाने जाते 
हैं, केवल अनुभूतियां हैं क्योंकि हम कभी भी पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं करते 
हमेशा ही मन को कुछ अनुभूतियां प्राप्त होती हैं जिनके श्राधार पर हम किसी 
पदार्थ को जानते हैं। परन्तु ये अनुभूतियें भन्त:करण से पृथक नहीं रह सकतीं 
इसलिये साँस'रिक पदार्थ भ्रस्तरस्थ या आ्रात्मा में हैं। विज्ञानवादी बौद्ध की 
कथन है कि आन्तरिक विज्ञान ही बाह्य पदा्थवत्‌ भासता है ! वास्तव में विज्ञान 
के प्रतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है भौर जिस प्रकार स्वप्न में आत्मा स्वमेव 
पदार्थों का निर्माण कर लेता हैं परन्तु वास्तव में सब मिथ्या है उसी प्रकार 
जाग्रत के पदार्थ हैं। स्वामी शकराचार्य विज्ञान्चादियों के इस कथन को कि 
आ्रान्तरिक विज्ञान बाहर पदार्थवत्‌ भासता है, इसी प्रकार बताते हैं जैसे कोई 
कहे कि विष्णुदत्त बन्ध्यापुत्र सा भासता है 7 यर्थात्‌ विचार श्रमूतं हैं वे इसी 
प्रकार पदार्थ रचना नहीं कर सकते जैसे बन्ध्या के पुत्र नहीं हो सकता । 
स्वामी दयानन्द इन विज्ञानवादी बौद्धों की श्रालोचना में कहते हैं कि “जो 
योगाचार बाहय शून्यत्व मानता है तो पर्वत इसके भीतर होना चाहिये और 
जो कहें कि पंत भीतर है. तो उसके हृदय मे पर्वत के समान झाकाश 
कहां ?” इसलिये पंत बाहर है और 'पर्व॑त ज्ञान आ्रात्मा में रहता है।"? 

प्रत्ययवादयों (0०9॥85) के पक्ष में एक भूल है कि एक तरफ तो वे यह 
मानते हैं कि वस्तुयें श्रनुभृतियों से जानी जाती हैं, परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
कहां निकलता है कि वस्तुयें भी अ्रनुभूति ही हैं। उद्महरणार्थ विष्युदत्त अपने 
अपार धन के कारण संसार में जाना जाता है परन्तु इससे विष्णदत्त तो धन 
नहीं ही जाता । सत्य यह हैं कि अनुभुतियों द्वारा पदार्थ जाना जाने से यह 
सिद्ध होता है कि श्रनुभूतियां किसी पदार्थ द्वारा उत्पन्न होती हैं श्रौर यदि वह 
पदार्थ न हो तो श्रनुभूतियां भी नहीं हो सकती । संसार का प्रस्तित्व किसी भी 
रूप में हम पर ग्राश्चित नहीं है। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी कोई भौतिक 
ग््नाञनय्््यक््य्य्य्ग्ग््णप 3 ०्क 

१. अह्मसृत्र, २-२-२८ पर शंकर माध्य ' 

२. सत्याय प्रकाश, पृ० ४२८, ४२६ 


भ्रमारा-विद्वा रह 


पदाथे ऐसा नहीं बंन सकता जिसका 'उपादान हमारे विचॉरमात्र हों। भौरें जो 
विज्ञानवादी यह कहें कि स्वप्न के संमाने पेंदाथों का निर्मारा हो संकेतों है ईसे 
पर स्वामी दयानन्द तक देते हैं कि “स्वप्न बिना देखे थे सुने कैंमी नहीं बातों; 
जो जाग्रत भ्र्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से 


: प्रस्यक्षादि ज्ञान होने पर सस्कार अर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान श्रार्त्मा में ' 
स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है ।”? प्रर्थात्‌ स्वप्न की सत्ता 
भी जाग्रत पर श्राधारित है । फिर यदि जाग्रत की सत्ता न हो तो स्वप्न भी 


नहीं हो सकते । श्रौर जो यह कहें कि जाग्रत और स्वप्न दोनों ही विचारों से 
निर्मित हैं। पआरात्मा जाग्रत में संसार में श्रौर स्वप्न में प्रपने ही में सब कुंछ 
प्रत्यक्ष करता है तो दयानन्द कहते हैं “जो संस्कार के बिना स्वप्न होवें तो 


जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे” भ्र्थात्‌ ज्ञेय की भ्रनुपस्थिति में ज्ञानका, 
आधार पूर्वे संस्कार होते हैं ॥ जन्मान्घ को जाग्रत में सांसारिक रूप का प्रत्यक्ष, 


नहीं होता इसी से सोते में भी रूप का स्वप्न न आने से यह सिद्ध होता है कि 
स्वप्न भी जाग्रत के संस्कारों पर ही आश्चित हैं। फिर यदि जाग्रत को भी 
संस्कारों द्वारा नि्भित कहें तब संस्कार आत्मा में कब और कहां उत्पन्न हुए 


यह बताना भ्रसम्भव हो जायेगा । इससे यही सिद्ध होता है क्रिजाग्रत का. 


संसार आत्मस्थ नहीं बरन्‌ ज्ञेय रूप में ज्ञाता से पृथक है । 

संतार मायाहूप सिथ्या और ब्रह्म ही सत्य है। संख्ार की सत्ता रज्जु 
में सर्पबतु- भानन्‍्त है क्‍योंकि ब्रह्म क। परिणाम नहीं होता वरन्‌ जीव ब्रह्म में 
अविद्या से जगत्‌ की. मिथ्या प्रतीति करता है, इत्यादि मत वाले ब्रह्मवावी भी 
झादश्शवादियों की डी में कोठि में भ्राते हैं । जिनके अनुसार जगत्‌ के सभस्त 
पदार्थ मिथ्या कल्पता, होने से श्रविद्यामात्र हैं। एवं ज्ञान और ज्ञेय का भेद- 
व्यापार मिथ्या है! झोर यह मिथ्या कल्पना करने बाला भी जीव ही है जो ब्रह्म 


१. वही पृ० २१६ 
२. “अविश्वाकल्पितम्‌ वेशबेत्तिवेदना भेदम्‌” । ब्रह्म सुत्रोपर शांकर माष्य से 
ब्रह्म सुत्र टाहड 


२२० दयानन्द-दर्शन 


में संसार की मिथ्या उपलब्धि करता है। माण्ड्क्योए्षिद्‌ पर लिखी गौण- 
पादीय कारिकाओओं पर भाध्य में श्री शकराचार्य जी जगत्‌ के पदार्थों को इसलिये 
मिथ्या बताते हैं कि वे दृश्यमान्‌ है |” श्रर्थात्‌ जाग्रत के पदार्थ मिथ्या हैं 
यह प्रतिज्ञा है, दृश्यमान होने से यह हेतु है, स्वप्नों मैं देखे पदार्थों के 


समान यह उदाहरण है। जिस प्रकार वहां स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का, 
मिथ्यात्व है उसो प्रकार जगत में भी उनका दव्यत्व समानरूप से है यह 


हेतूपनय है । भरत: जाग्रत में भी उनका मिथ्यात्व माना गया है यह निगमन 


है । यहां पर शकराचार्य जी का तात्पयं यह है कि जिस प्रकार स्वप्न के 
पदार्थों का जाग्रत में बाध हो जाता है उसी प्रकार जाग्रत के 


पदर्थों का तुरीय में बध हो जाता है | इस प्रकार जाग्रत का संसार एक 
बड़ा भ्रम है ।? लेकिन स्वामी दयानरद पहले ही कह चुके हैं कि स्वप्न तथा 


भ्रम दोनों में ही पूर्व सस्कार आवश्यक हैं तब इस जगत्रूपी महान भ्रम 
के ससस्‍्कार छिस सत्ता के हैं? रज्जु में सप॑ को कल्पना का कर्त्ता श्रविद्याग्रस्त 
होता है तब क्‍या जगत्‌ भ्रम का दृध्टा जो स्वयं ब्रह्म है, माया से श्राचछादित 
है? दयानन्द का कहता है कि यह नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्रह्म शुद्ध 
ज्ञानरूप है। इसके प्रतिरिक्त स्वामी दयानन्द कहते हैं कि कल्पना गुण है। 
१. जाग्रत्‌ हृश्यानां भावानां बतथ्यमिति प्रतिज्ञा। दृश्यत्वादिति हेतु: 
स्वप्न हृश्यमाववदिति दृष्टान्त:? यथा तत्र स्वप्ने हश्यानां भावानां बँतथर्य 

तथा जागरितेषपि हृश्यत्व्मविशिष्टमिति हेतृपयन' तस्साज्जागरितेषि 
बतथूय स्मृतमिति निगमनस्‌ । साण्डक्य कारिका १-४ पर शंकर भाष्य । 
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:  प्रमाण-विद्या २२१ 


जो गुरी से पृथक नहीं रह सकती भौर जब कल्पना का कर्सा जीव जो 
स्वयं ब्रह्म है, नित्य: है तो उसकी कल्पना भी नित्य मानी जाये: भन्यथा 
कल्पक भी प्ननित्य, होगा।? और कल्पना के नित्य मानने पर मोक्ष का 
प्रसंग निःस्सार हो जायेगा । इससे यही सिद्ध होता है, की शंयरूप जगत्‌ 


“ >> संत है। है 

के ; प्राप्ति में इन्द्रियें- ज्ञाता भौर शेय के सम्बन्ध से उत्पन्न होने 
. बाली तद्विषयक चेतना ही ज्ञान है । स्वामी दयानन्द के अनुसार प्रात्मा 
मंन व इन्द्रियों के द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान करता है। मन आत्मा व 
इन्द्रियों के बीच में माध्यम है। मन प्रकाशरूप सत्व का बना होने के कारण 
हर श्रनुभूति को तद्शान में जानने की शक्ति रखता है। स्वामी दयानन्द 
ज्ञान-क्रिया पर अधिक विस्तार से प्रकाश नहीं डालते परस्तु तो भी इस 
सम्बन्ध में उसके विचार स्पष्ट हैं कि टब पदार्थ - (१) सर्वप्रथम 
इन्द्रियों के संपर्क में भाते हैं जिससे विषयानुभूति पंदा होती है (२) यह 
प्रनुभूतियें जो कि विषय के ग्रुणों की होती है मन में चली 
जाती हैं। (३) भात्मा मन के साथ सयुक्त होकर प्राप्त भनुभूतियों के 
आ्राधार पर गुणी, जिमके वह गृण हैं का प्रत्यक्ष करता है। इंस पर यह प्रश्न उठ 
सकता है कि हमें गुरों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं तब इस मान्यता 
के झाधार पर फिर गुणों को क्यों माना जाय ? इस विषय में स्वामी जी का 
, कथन है कि गुग द्रव्य से पृथक नहीं रह सकते ।? गुणा प्रपनी सत्ता के 
. लिये किसी गुणी के प्राश्नय की अपेक्षा रखते हैं। आदर्शवादियों के मत 
में यही छोटी सी भूल है कि वे गुणों से द्रव्य का अनुमान नहीं करते वरन्‌ 
गुणों को ही हठधामिता से भनुभूतिमात्र मान लेते हैं। जबकि तथ्य यह 

है कि भनुभूतियाँ गुणों के इन्द्रिय सम्पर्क में आने से होती हैं । 
झाठ प्रमारा--ज्ञाता, ज्ञान वज्ञेय के भ्रतिरिक्त यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में 
प्रमाण भ्र्थात्‌ ज्ञान के साधनों की भी विशेष महत्ता है। प्राप्त किया हुआ 

१. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २१४-२१६ 
- २. सप्पार्थ प्रकाश पृ० ५७ 


स्र्र दयाननन्‍्द-दर्शन 


ज्ञान सत्य है या असत्य अ्रथवा उसमें कितना सत्य है श्रौर कितना श्रसत्य, 
इसको जानने के लिये प्राप्त ज्ञान की परीक्षा सावधानी से करनी श्रावश्यक है। 
ज्ञान की यथार्शता का बोघ ज्ञान के साधनों पर किन ब्रशों तक निभर करता 
है, इसके लिये स्वामों दयानन्द सत्य ज्ञान की पांच प्रकार की परीक्षा बताते हैं, 
“एक--जो-जो ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो'***** 
दुसरी--जो-जो सृष्टिक्रम के श्रनुकूल हो-“***““तीसरी--आपप्त अर्थात्‌ जो 
घामिक, विद्वान, सत्यवांदी, निष्कपटियों का संग, उपदेश के अनुकूल है “*९-*** 


चौथी - श्रपती आ्रात्मा की प्रविश्नता, विद्या के अनुकुल हो*****“तथा पांचवी - | 


आ्राठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अ्रर्थापत्ति सम्भव 
प्रौर प्रभाव”” के प्रनुकुल हो, उसे ही सत्म मानना चाहिये । 

उपरोक्त उद्धरण से पता चलता है कि दयानन्द सत्य ज्ञाम की प्राप्ति में 
प्रन्य साधनों के साथ-साथ श्राठ प्रमाणों को मानते हैं। ये ग्राठ प्रमाण इस 
प्रकार हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, ऐतिहय, अर्थापत्ति, सम्भव और 
प्रभाव । प्रमाणों के विषय में दयानन्द न्यायमत पर आश्रित हैं। प्रथम चार 
अत्यक्ष, अ्रनुमात, उस्मान, और शब्द यह चारो गौतम के न्याय सूत्रों के अनुसार 
हैं तथा ऐतिहय, प्र्थापत्ति, सम्भव और श्रभाव न्यायदर्शन पर वात्स्यायन 
भष््य से लिए गये हैं । 

प्रत्यक्ष--अत्यक्ष पर गौतम के सूत्र की व्याख्या में स्वामी दयानन्‍्द कहते हैं 
जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिद्दा और प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
के साथ अव्यवहित श्रर्थात्‌ भ्रावरणारहित सम्बन्ध होता है । इन्द्रियों के साथ मन 
का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पस्न होता है, उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है 
वह ज्ञान न हो । जैसा किसी ने कहा कि “तू जल ले आ” वह लाकर उसके 
पाम बोला कि यह जल है! परत्तु वहां जल इन दो भ्रक्षरों की संज्ञा लाने वा 
मगाने वाला नहीं देख सकता है किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृ० ४& 
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होता है भोर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय 
है। * भ्रव्यभिचारी ” जैंसे किसी ने रात्रि में खम्बे को देख के पुरुष-का 
निश्चय झर लिया, जब दिन में उसको देखा तो राक्रि का प्रुष ज्ञान मष्ट 
होकर स्तम्भ ज्ञान रहा । ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारोी है जो प्रत्यक्ष 
हि हीं कहाता । “व्यवसायात्मक' किसो ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा 
कि “वहां वस्त्र सूल रहे हैं जल है या ओर कुछ है” बह “देवदत्त खड़ा है 
वा यज्ञकत” जब तक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं. है किन्तु 
जों श्रव्यपदेश्य, प्रव्यभिचारी रौर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते 


है ।॥! 

प्रत्यक्ष ज्ञान की इस व्य'ख्या में स्व'मी दयानन्द इन्द्रिय ० मन के संयोग 
से झ्रात्मा को ही वास्तविक ज्ञाता कहते है। केवल विषय झ्ौर इन्द्रियों का 
सम्बन्ध ढ़ी विषय काज्ञान नहीं दे सकता, मन का इद्रियों भे संयोग ग्रावश्यक 
है। क्योंकि इम देखते हैं कि सुषप्ति की श्रवस्था में मन का इन्द्रियों से 
सम्बन्ध टूट जाता है इसलिये किसी विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता । जाग्रत में 


भी जब मन किसी एक विषय पर केन्द्रित होता है उस समय प्रांखों के सामने 
से गुजर जाने वाली वस्तु का भी पत्यक्ष नहीं होता । भ्रत:ः प्रत्यक्ष के. लिये 
इन्द्रियों का मन से संयोग होना प्रावश्यक है । इसके अतिरिक्त मन का आत्मा 
से सयोग भी आवश्यक है । भ्रात्मा के बिना मन जड़ है फिर मन को ज्ञान 
कंसे हो सकता है ? वास्तव में इन्द्रिय भोर मन के संयोग से आत्मा ही ज्ञाता 
है । 

बाकी अन्य तीन विशेषतायें श्रव्यपदेशी, प्रव्यभिचारी व व्यवसायात्मिकता 
हैं। इनके भ्रर्थों को स्वामी दयानन्द ने उपरोक्त उदाहरण में स्पष्ट कर दिया 
हैं सौर हम उसे दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं समभते । 

निविकल्पक व सविकल्पक प्रत्यक्ष -- इन्द्रियों द्वारा विषय के. सम्पर्क 
से उसके सम्बन्ध में भिन्‍न २-गुणों की श्रनुभूतियां उत्पन होती हैं जंसे जल 
के प्रत्यक्ष में जल के स्पर्श से शीतलता, जिह्मा से रस, चल्षुओं से आकार व 
१. बयानन्द प्रस्थमाला, साग ३, पृ० शड१ 
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तरलता भ्रादि की पृथक-पृथक अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं। झलग-अलग ये 
भ्रधुभूतियें केवल शब्द, रूप, रस, स्पर्श व गन्धादि की सूचनामात्र हैं। इससे 
विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता । ऐसी अवस्था में विद्वान इन्हें निविकल्पक प्रत्यक्ष 
कहते हैं। मन में जाकर जब यह सारी सूचनायें एकत्रित होती हैं. वहां इनके 
संयोग-वियोग से बुद्धि, विधय का निकपचय करती है कि यह अमुक विथय,है। 
इस ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। स्वागी दयाननद ने प्रत्यक्ष का इतना 
सूक्ष्म विश्लेषण तो नहीं किया परन्तु निविकल्पक प्रौर सविवल्पक प्रत्यक्ष का ' 
संकेत उनके इस कथन में अवश्य मिलता है 'अब विचारना चाहिये कि इरद्रयों 
श्रौर मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं। जैम चारो त्वचा प्रादि 
इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस, श्रौर मन्ध का ज्ञान होने से गृणी जो प्ृथिवी है 
उसका आत्म-युकत मन से प्रत्यक्ष किया जाता है ।/? 

भ्रनुमान- दूसरा प्रमाए अनुमान प्रमण है। 

“जो प्रत्यक्षपूर्वक श्रथत्रा जिसका कोई एक देश या श्षस्पूर्णा द्रव्य (+; किसी 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुप्रा हो उसका दूर देश से महच री (प्र्थात्‌ एक देश 
के प्रत्यक्ष होने से अहृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमात कहते हैं. जैसे पुत्र 
को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देव के अ्र्तरि, जगत में सुव-दुख देख के 
पूर्वजन्म का ज्ञान होता है ।” 

वात्स्यायन की तरह स्वामी जी भी प्रत्यक्ष के बिता प्रनुमाव को प्रसभव . 
मानते हैं। वे कहते हैं कि “भनु प्र्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पश्चान्मोयते जायते ब्रेन यद- 
नुमानम्‌_ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्त ज्ञान को श्रनुमान कहते हैं जैसे घृम के* 
प्रत्यक्ष देखे बिना अहृश्य श्रग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । किसी एक पदार्थ 
के किसी एक देश के प्रत्यक्ष से शेष का अनुमान साहचर्य से लगा लिया जाता 
है, जैसे घूम को देखकर श्रग्नि का श्रनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि घुम श्रौर 
अग्नि में साहचर्य का नियम है। यह ज्ञात से प्रशात का ज्ञान कराता है, जैसे 


१. संत्यार्थप्रकाश, पृ० १७६ 
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दुख, सुख चेतनादि लक्षणों को देखकर झात्मा का अनुमान होता- है - 

साधन और साध्य का परस्पर अ्रविच्छेद्य सम्बन्ध ही व्याप्ति है-। भ्नुमान 
व्याप्ति के बिना सम्भव नहीं। स्वामी दयानत्द सांख्य सूत्रों के - आघार पर 
व्याप्ति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं “जो दोनों सपरध्य-साधन अर्थात्‌ सिद्ध 


_'हूरने।योग्य और जिससे सिद्ध क्रिया जाम उन दोवों अ्रथवा एक, साघनमात्र का 


निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जेसे घुम पर अग्नि का 
सहचार है ।7 ॥॒ 

अनुमान तीन प्रकार का है- . 

“पूर्षबत्‌”--जैसे (कारण) बादलों को देखकर वर्षा (कार्य) का ज्ञान होता 
है,” वह पूव॑ंवत्‌ भ्रनुमान है । ' 

शेषवत्‌'--भ्रर्थात्‌, जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, जैसे नदी के 
प्रवाह को बढ़ता देखकर ऊपर हुयी वर्षा का ज्ञान होता है ।* 

, “सामान्यतोदृष्ट”--जो कोई किसी का कारण न-हो परन्तु किसी. अकार 
का साधम्यें एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिता चले दूसरे स्थान को 
नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थातान्तर में जाना बित्रा गमन के कभी 
नहीं हो सकता ।/'* नैयायिक सामान्यतोदृष्ट भ्रनुमान के झाघार पर. ही शरीद 
में सुख, दुख, इच्छा, द्वंष इत्यादि को देखकर ही भात्मा के होने का भनृमाक्त 
लगतते हैं । 

उपमान -- जो असिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य भ्र्थात्‌ सिद्ध करने योग्य 
ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं. “उपमोगते येल- 
तदुपमानम्‌” जैसे किसी ने कह्दा “*'*“'ज़ेसी यह गाय है वेसी ही ग्रबय श्र्थात्‌ 
नील गाय होती है जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय 


१. संत्याब प्रकाश, पु० ६० 2; 
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कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥/” 

प्रायः तर्कशास्त्र के विद्वान उपमान प्रमाण की निम्त प्रकार से आलोचना 
किया करते हैं। वह कहते हैं कि किसी वस्तु को केवल उपमा मात्र से जानना 
तकंशास्त्र में अत्यन्त विवादास्पद है क्योंकि यदि साध्य और साधन में पूर्ण 
साध्य्मता होवे तो यह कहना, इसके समान हो गया कि देवदत्त देवदत्त के 
समान है। इससे किसी नवीन बात का पता नहीं चलता + यदि कुछ विधर्मता 
व पश्रधिकांश में साम्यता हो तो भी यह आवश्यक नहीं कि श्रधिकांश में 
साम्यता से, साधन से साध्य का ज्ञान हो जाय क्योंकि भैंस और कालो गाय में 
काफी साम्यता है। परन्तु इससे भैंस गाय नहीं हो सकती । और यदि अधिकांश 
बैध्यमंयता कहें तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं हो सकता । वेशेषिक्त इसको अनुमान 
में गिनता हैं कि यह गवय है क्योंकि यह गाय के समान है श्रौर जो भी गाय 
के समान है वह गवय है । सांख्य इसे शब्द प्रमाण में ले लेता है। लेकिन 
हमारे विचार से उपमान न तो पूर्णाू्ष से अनुमान ही है श्रौर न शब्द प्रमाण 
और न दोनों मिलकर । इसमें (१) किसी ने कहा है कि गवय गाय के समान 
है, (२) जंगल में गवय का प्रत्यक्ष होता है, (३) पूवंश्रूत, कि गवय गाय के 
समान की स्मृति है, (४) तथा जो यह देखता हूं इस प्रकार का पशु गाय के 
समान होने से गवय है, ये चार मुख्य अवयव हैं। यह अ्रन्तिम वाक्य 
समानता का द्योतक है न कि कार्य-कारण के सहवयं का । इससे यह अ्रनुमान 
नहीं है । केवल किसी के द्वारा कहे जाने से भी भवय का निश्चय नहीं होता 
इससे यह शब्द प्रमाण नहीं और केवल गवय के प्रत्यक्ष से भी जबकि गाय से 
उसकी समानता का बोध नहीं है, गवय का निश्चय संभव नहीं । इससे यह्‌ 
प्रत्यक्ष, प्रमुमान व शब्द में से कोई सा भी नहीं है। उपमान की विशेषता 
मनौवैज्ञातिक साम्यता है, जिसे सूत्रकार ने प्रसिद्ध साधम्यं से और स्वामी दया- 


नन्‍द ने प्रत्यक्ष साधर्म्य कही है, भ्र्थात्‌ ऐसा साधम्ये जो गत्॒य के देखने पर 
स्वत: ही गवय का निश्चय करा देता है। 


१. वही पृ० ५७ 


के 


प्रभाण-विद्या सर 


शब्द प्रमाण -- “जो झाप्त भ्र्धात्‌ पूर्ण विद्वान, घर्मात्मा, षबरोपकारप्रिक 
सत्यवादी, पृुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में. जानता हो, :' (प्रौर 
जो) सब मनुष्यों के कल्याणाय्थ उपदेष्टा हो, अर्थात्‌ जो जितने पृथिवि से लेकर 


* परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष 
झौर पूर्ण भाप्त परमेश्वर के उपदेश बेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो ।” 


ज्ञान प्राप्त करने में मानव जाति के जीबन में शब्द प्रमाण का महत्वपूर्य 

एवं विशिष्ट स्थान है । वदि हस अपने पूर्वजों के श्ञात पर विश्वास नःकरते 
भौर हर नयी पीढ़ी सब कुछ नए सिरे से ज्ञान प्राष्त करती तो मानव जाति 
झज इंस उत्मत ज्ञान की स्‍भवस्था तक नहीं पहुंचती ! लेकिन पूव॑ंजों या मान्य 
पुरुषों द्वारा दिया हर श्ञान भी सत्य नहीं होता यह व्यवहार से पता चलता 
है। कोपरनिकस के यणित सम्बन्धी नियमों में न्‍्युटन ने सुधार किया और 
न्यूटन के सिद्धान्तों में भ्राइन्सटीन ने किया भर जब सुना है कि नलेंकर ने 
प्राइन्सटीन के छिद्धान्तों में भी फेर-बदल किया है। ले|कन फिर भी हमें 
विद्वानों के निष्क्षों व कथनों पर तब तक तो विश्वास करना ही पड़ता है जब 
तक वें भ्रसिद्ध न हो जाय॑ं । स्वामी दयानन्द के प्रनुसार जिन पुरुषों के उपदेशों 
को सत्य माना जाय उनमें दो विशेषतायें प्रवश्य होती चाहियें कि प्रथम थे 
: विद्वान हों जिन्होंने सत्य का साक्षात्‌ किया हो एवं दूसरे परोपकारी हों भर्थात्‌ 
«जिनमें स्वार्थबुद्धि किचितमात्र न हो ! ऐसे पुरुष ही भ्राप्त कहलाते हैं। स्वार्थ 
बुद्धि से मुक्त पूरं विद्वान्‌ भ्रसत्य क्यों बोलेगा +: इस पर भी यदि उनके वचन 
वेदों से विपरीत हों तो बेढों के वचन मान्य हैं. भ्रोर यह समभना चाहिए कि 
इनको अभी पूर्ण शान नहीं है । परन्तु बेद को प्रमाण मानने पर एक संबसे 
बड़ी कठिनाई यह होती है: कि वेद के मंत्रों के गूढ़ व रहस्यपूर्णा होने के कारश 
विभिन्‍न विद्वान उनकी परस्पर विरोधी व्याख्या करते हैं फिर यह प्रश्त हैं कि 
कौन सी व्याख्या प्रमाण मानी जाय ? व्याख्या न किया हुंभां बेद क्रा बंत्र अपने 
प्राप में एक पहेली है। इस पर यह रहा जा सकता है कि-श्रो ब्याक्ष्या बुद्धि 

१. सत्यार्थ प्रकाश , पु० ५१-५२ : 


र्रे८ दयानन्द-दर्शन. 


संगत ब सृष्टिक्रम के अनुकुल हो उसे मान लिया जाय । परल्तु कठिनाई तो यह 
है कि पदार्थ विद्या स्वयं अस्थिर है। बंज्ञानिक क्षेत्र में मान्यतायें बड़ी तेजी से 
बदल रही हैं । श्राज जिस वैज्ञानिक सिद्धान्त पर व्याख्या की जाय और वही 
कल बदल जाय तब क्‍या किया जाय । कहने का तात्पर्य यह है कि वेद र्को 
स्वत: प्रमाण मानने के लिये वेद के मन्‍्त्रों की गवेष्णापूर्ण व्याख्या करना 
प्रावश्यक है जिससे निरापद रूप से इन्हें स्वतः प्रमाणा माना जा सके । 

ऐतिहा --किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य प्रमाण है + 

अ्रर्यापत्ति- अर्थात्‌ किसी बात के कहने से उसके भ्र्थ रूप में कोई दूसरी 
बात सिद्ध हो “जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने से वर्षा और 
कारण .के होने के कार्य उत्पन्न होता है इससे (इस कथन से) बिना कहे यह 
दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बादल वर्षा और बिना कारण के कार्य 
कभी नहीं हो सकता ।!”? 

सम्मब--जो सृष्टिक्रम के विरुद्ध है उन बातों का न होना जैसे माता- 
पिता के बिना सन्‍्तानोत्पति का होना सर्वथा भ्रसम्भब है। तथा जो बात सृष्टि- 
क्रम के अ्नुकुल हो वही सम्भव है, जेसा माता-पिता के संयोग से पुत्र का 


होना ।* 
अझमाव--“न भवन्ति यस्मिन्‌ सो5भाव:' श्रर्थात्‌ जिसका भाव नहीं उसका . 


झमाव है जैसे किसी ने कहा कि हाथी ले श्रा बह बहां हाथी का श्रभाव देखकर 
जहां था बहां से ले भ्राया ।* न 

अन्त के चार प्रमाण विशेष महत्व के नहीं हैं। इनको श्रासानी से पूर्व 
चारों में गिना जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं 'इनमें से जो शब्द में 
ऐतिहय भ्रौर अन॒मान में अ्र्थापत्ति, सम्भव व ग्रभाव को गणना करें तो चार 
प्रमाण रह जाते हैं ” न्‍्यायकार भी भ्रन्तिम घार प्रमाणों का इसी तरह पूर्व 
चारों में तिरोभाव कर देते हैं । 

१. सत्याय प्रकाश, पृ० ५२ 

२. वही. ५२ 

३. बही, ४२ 


प्रंभाशु-विश्ा ररे६ 
इन्श्रिय जस्व शान को सत्ता 
इन्द्रियें संसार में ज्ञानं-प्राप्ति के द्वार हैं। संसार का सारा श्ञान सबसे 
पहले इन्हीं द्वारों से होकर भ्रन्तःकरण जें और वहाँ से जीवात्मा तक पहुंचता 
है । स्मृति, चिन्तन व मनन यह सब सानसिक क्रियायें बाद में होती हैं । श्र्थात्‌ 
के ब्राघार भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वामी दयानन्द संसार को संत्य मानते हैं 
पौरें इच्द्रियें संसार का ज्ञान प्राप्त करने में आत्मा के साधन हैं। श्रोत्र, चश्ु, 
रुसता, नासिका एवं त्वचा इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से संसार के पांचों विषय शब्द, 
रूप, रस, गन्ध ब स्पर्श का ज्ञान हो जाता है 7 न्याय शास्त्र द्वारा संसार में 
शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्शे ग्रादि पाँच सूक्ष्म तत्वों और उनके कार्य - पाँच 
स्थूल भूतों को स्वीकार करने का एक यह भी झाधार स्वीकार किया गया है. 
कि क्योंकि इन्द्रियां पाँच हैं! भर्यात्‌ मनुष्य जो ईइवर की सृष्टि में उच्चतम 
कृति है पॉब ज्ञानेन्द्रियों वाला है ! उसके भोग और अपवर्ग के निमित्त संसार 
बना है तो ज्ञान के विषय भी पांच ही होने चाहियें, नहीं तो इनसे अतिरिक्त 
विषयों को वह किस प्रकार जानेगा । ॥ 
स्वामी शंकराचार्य जी इन्द्रियअनित ज्ञान को मिथ्या ज्ञान मानते हैं क्योंकि 
इन्द्रियें जीवात्मा को सर्देव मिथ्या की भोर ले जाती हैं। बह्मसूत्रों- पर 
लिखी चतुरसू त्री में वह कहते हैं कि प्रत्यक्षादि सब प्रमाण व शास्त्र भ्रविद्यावत्‌ 
हैं ।! इससे स्पष्ट है कि इनके मत में प्रत्यक्ष ज्ञान जो इन्द्रियों से उत्पन्त होता 
है भ्रविद्यावत्‌ है। सत्य तो यह है कि यही मान्यता शंकराचार्य जी के जगत्‌- 
अ्रम के सिद्धान्त से मेल भी खाती है। रामानुज यद्यपि विशिष्टाद्ँ तवादी हैं 
परन्तु वे हृश्यमान्‌ जगत को सत्य मानते हैं तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान को शंकरा- 
च्ार्य की तरह आवश्यक रूप से मिथ्या नहीं कहते । उनका कहना है किजो 


१. “जो श्रोत्र, त्वचा'***“” उसको प्रत्यक्ष कहते हैं । सत्याथ प्रकाश, 
पु० १७६ . * 

२. 'इच्चियार्थ पंचतत्वात्‌ ४ न्याय ३। १६२ 

३. 'भ्विद्यावद्‌ विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्रासिपिचेति ।' वेदान्ट 
पर शंकर भाष्य की चतुसूंत्री से । 


२३० दयानन्द-दशेन 


शंकराचार्य इन्द्रियजन्य ज्ञान को इस झाथार पर मिथ्या मानें कि श्र्‌ति वाक्‍यों 
से इसका विरोध है तो उनके स्वयं के अनुसार श्रूति व्यावहारिक जगत में होने 
से अमान्य है ।+ कहने का तात्पय॑ वह है रामानुजाचा।यं शंकराचायं से सहमत 
नहीं हैं । 

इन्द्रियों को ज्ञान के साधन मानने पर हमारे सामने यह प्रश्व उठता है कि 
नया यह मान्यता हप्रें लॉक, वर्कले व ह्यूम की तरह, प्रत्ययवाद (7064॥87) 
की झोर नहीं ले जायेंगी ? क्योंकि लॉक की इसी मान्यता का बकले और हयूम 
के दर्शन में यही ताकिक परिणाम निकला है। हम यहां पर यह स्पष्ट करदें 
कि स्वामी दयानन्द केवल इन्द्रियजन्य अनुभूतियों को ही नहीं बल्कि इसके 
पअतिरिक्त प्न्य दो सिद्धान्तों को ज्ञान-प्रक्रिया में मुरूुय म,नते हैं । वे हैं एक तो 
आ्रात्मा की ज्ञान-रूप शक्ति । दयानन्द कहते हैं कि जोवात्मा सत्यासत्य जो 
जानने की शक्ति रखता है. तथा दूसरे पूव॑ जन्म के संस्कार जो इस जन्म में 
प्राणियों की मानसिक रचना, वृत्ति समूह, रुचि व व्यवहार के प्रवाह को बनाते 
हैं। लॉक मन को जन्म के समय साफ स्लेट की तरह बताता है। जिस पर इस 
जन्म में प्राप्त ज्ञान अंकित होता रहता है। यदि लॉक के इस कथन को मान 
लिया जाय कि इन्द्रियों से जो कुछ भी प्राप्त होता है. वह मन पर अंकित हो 
जाता है। तो यह अंकित चिन्ह ज्ञान कैसे हो जाते हैं तथा मिथ्या ज्ञान कैसे 
होता है वह यह नहीं बता सकेंगे । लेकिन दयानन्द के मत में यह स्पष्ट है कि 
आत्मा ज्ञानरूप है, बह सत्यासत्य को जानने वाला है परन्तु मन पर पड़े पूर्ग 
संस्कारों के प्रभाव से मिथ्या उपलब्धि की ओर भुक जाता है । 

अब यह स्फ््ट है कि दयानन्द के मत में इन्द्रियें बाहय जगत्‌ का ज्ञान 
कराने वाले ज्ञानाधिकरण हैं। परन्तु इन्द्रियें जो भी ज्ञान प्राप्त करती हैं बहु 
केवल पदार्थों के गुरा हैं जिनकी व्याख्या भरात्मा से संयुक्त होकर मन करता है । 


है. 87 8085५ ?., 55 ६5 4००९७ 5५ ६86 शयरीद्व जी गाता 
सिकांशभा70089 00 9३8०. 329-330 0, उच्तबं8 078580, 
कै, &., 2॥, 0. 


अमाण-विद्या * २३१ 


सिथ्या ज्ञान (7836 7घ०ए७०08०) : ् 

जो भी ज्ञान हमें इन्द्रियों से प्राप्त होता है वह सब हो सत्य नहीं होता 4 
इन्द्रियं ज्ञान के अ्रतिरिक्त बहुत सी मानसिक उपलब्धियां भी मिथ्या होती. हैं 
जैसे विश्रम ब स्वप्न | बाद में हमें उसका संसार में बाघ होता दिखायी पढ़ता 
"है इससे मिथ्या ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध हो जातों है। कोई भी ज्ञाचं-उप्लब्धि 
तभी तक सत्य है जब ठक उसे प्रसत्य सिद्ध नहीं कर दिया जाता। रज्जु में 
सर्प की आन्ति होती है! जब तक हम प्रांत में होते हैं तव तक वह हमारे 
लिए सर्प ही है । लेकिन रज्जु का सत्य ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति संमाप्स 
होने जाती डै | स्वामी दयानन्द इस आंति का कारण अविद्या भ्रथवा अज्ञान 
बताते हैं जो इन्द्रिय भौर संस्कारों के दोबों के कारण उत्पन्न होता है ।* विद्या 
तथा श्रेविद्या की और भी स्पष्ट व्यालु्या “करते हुये दयानन्द कहते हैं कि 'जिससे 
पदांथों को यथार्थ स्वरूप बोंघ होदें वह विद्या भ्ौर जिसमे तत्व स्वरूप न जाने 
बड़े, भ्रन्‍्य में घन्य बरुढि होवे वह प्रंविधया कहलाती है ।”भ योग दर्शनकारे 
भहि पातंजलि ने भी भ्रविद्या कौ व्याख्या करते हुये कहा है कि अनित्य में 
नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख भोर अनात्मा में श्रात्मा की बुद्धि करना 
झविदयां है। यहां महर्षि पातंजलि का तात्पय भी वही है जो दयानन्द का है 
परन्तु वह दार्शनिक रूप में है । | 

अविद्या को मिथ्या ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का कारण शभ्विद्या कह देने से 
यो इस्द्रिय या संस्कार के दोष से भ्ज्ञान पैदा होना मात्र कहने से अविद्यां क्या है 
यह प्रश्न नहीं सुलभता । क्योंकि भ्रविद्या की इन सब' व्यास्यांशों सें तो केबल 
इतना पता चलता है कि भ्रम या मिथ्या ज्ञान का कारण अविद्या है परंतु अविदां 
क्या है इसके उत्तर में केवल यह कह देना कि मिथ्या ज्ञान भविद्या है झन्योन्याश्रय 
दोष उत्पन्न करना है । व्यास योग भाष्य में कह ते हैं. कि ”कितु विद्या के बिपरीत 

१. सत्यार्थ प्रकाश, भूमिका पृ० २ ह 

२. 'इच्ियदोषात्संस्कार दोषाज्याविद्य/ । बे० स० ६. २. १० | 

३. सत्यार्थ प्रकाश, पु० २३६॥। ५ 


श्श्र दयानन्द दर्शन 


ज्ञान ग्रविद्या है ।” वैशेषिक इसे दुष्ट ज्ञान कहता है ।» सांख्य इसी श्रविद्या को 
भ्रविवेक कहकर उससे बन्ध बताते है * परल्तु अविद्या कैसे उत्पन्न होतो है ? 
तथा इसका स्वरूप क्या है ? यह दो प्रश्त फिर भी अस्पष्ट रह जाते हैं । यह 
हमने माना कि रज्जु में सर्प की भ्रांति अविद्या से है परन्तु भ्रविद्या किससे है ? 
अविद्या जिससे सारा संसार भ्रमित है, स्वयं क्‍या है ? यह एक रहस्य है और 
जो इस रहस्य को समझ ले वह इससे मुक्त हो जाता है। शायद इसीलिये श्री 
शंकराचार्य ने इसे अनिर्वचनीय कहकर इससे पीछा छुड़ाया । परन्तु यह होती 
क्यों है, ग्राखिर जीवात्मा या ब्रह्म भ्रमित क्‍यों हो जाता है ? यह प्रश्न शंकर- 
मत में भी बिना सुलझा रह गया है। सांख्यकार मह॒षि कपिल ने इसे सुलभाने 
की चेष्ठा की है। वे प्रविवेक को चित्त का धर्म बताते हैं जिससे प्रकृति 
संग होता है तथा प्रकृति के भ्रन्य अ्रविवेक प्रकृति संग होने से पैदा 
होते हैं /* शंकर की तरह सांछ्य भी कहता है कि श्रविवेक तत्व 
नहीं है। परन्तु जब सांख्य कहता है कि यह कथनमात्र ग्र्थात्‌ चित्त की एक 
अवस्था मात्र है,? इस प्रश में वह शंकर से मेल नहीं खाता । क्‍योंकि शंकर इसे 
भवादि, प्रतन्त प्रोर न॑सगिक मानते हैं । 2परन्तु समस्या ग्रभी सुलझी नहीं क्योंकि 
यदि अ्विवेक चित्त का धर्म है तब धर्म-धर्मी के पृथक न होने से श्रविवेक सर्दंव 
उसमें रहेगा प्रौर क्योंकि चित्त पुरुष के साथ हैं इससे अविवेक भी उसी के साथ 
रहेगा । इससे सांख्य मत में मुक्ति क। प्रसंग ही नहीं उठेगा । 

इस समस्या पर स्वामी दयानन्द कहते हैं कि “श्रात्मा सत्यासत्य का 
जानने वाला है तथापि श्रपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ दुराग्रह और ग्रविद्यादि 


- 'किन्तु विद्याविपरोत॑ ज्ञानान्तरमविद्य ति' । योग, व्यासमाष्त २-५, 
- 'तद्‌ वृष्दज्ञानस्‌ | बें०सु० ६-२-११ 
- 'तदोगोष्प्यविवेकान्र ससानत्वम'  सा० सु० १-५५ 
- प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्थ तद्घाने हॉनिम्‌ / सा० सृ० १-५७ 
- बाड़ मात्र न तु तत्त्व चित्तस्थिते :' । सा० सु० १-५८ 
- 'एवसयसनादिरनन्तो नेसगिकोध्ध्यासो मिथ्यः प्रत्ययरूप: ।' 
बे० सु० पर शंकर भाष्य की चतुसू त्रो से । 


स् सथ व 0 ७ ७ 


प्रमाण-चिचा। रे 


दोषों छें सत्य को छोड ग्रसत्य में भुक जाता है”? तथा जीव: का स्वकृप भल्प 
होने से आवरण में भ्राता ।”* इन उपरीक्त वाक्‍्यों में दो बातें मुख्य हैं एक तो 
यह है कि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है प्रर्थात्‌ आत्मा में 
_ सत्य और असत्य में विवेक करने की शक्ति है। परन्तु दूधरी श्रौर शरीर -सें 
प्रोकर सांसारिक प्रयोजनों प्रर्थात्‌ सुख की प्राप्ति के कारण भ्रसत्य की भोर 
भुक जाता है क्योंकि वह स्वरूप से प्रत्पन्न हैं । भ्रविद्या यां प्रशान जिससे मिथ्या 
उपलब्धि होती है जीव की श्रल्पज्ञता से उत्पन्न होती है। कोई भी 
जीव ने स्वभाव से मुक्त है न वद्ध 7? दयातस्द कहतें हैं कि जो 
जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो मुक्त न हो सकता था और . जो 
मुक्त होता तो बन्ध त होता ! जीव की : अ्रल्पज्ञता से स्वामी दयानन्‍्द की 
का तोत्पयं है कि जीवात्मा ज्ञान घारणा करने की शक्ति तो श्खता हे परन्तु 
परमात्मा की तरह सर्वज्ञ नहीं होता । सर्व प्र्थीत्‌ सब कुछ' जांचने बाला 
क्यों विषय वासनांझों के चक्र में भ्रायेगा | यद्ध तों जीव अपनी झल्पशता 
से वासनाप्रों के चक्र में फंसंकर प्रन्‍्य में भंन्य के दर्शन करता है गही भविद्या 
का स्रोत है.। दयाननद के मत में. प्विद्या कोई अनिवंचनीय. . तत्व नहीं है 
जिसे सतासत्‌ दोनों भी कहा जाय और नहीं भी कहा जाय । 
झ्लान्ति उत्पन्न होंने के कारण -- मिथ्या उपलब्धि क्यों होती है ? इस 
पंर स्यातन्द वैशेषिक के साथ सहमत हैं कि यह इन्द्रिययोष अथवा' संस्कार 
दोष भ्रथवा दोनों से होती है ।* कुछ भ्रांतियां केवल इन्द्रिय दोष से होती 


हैं जैसे पीलिए का रोगी आंखें पीली होने के कारण सब झोर पींला ही 
पीला देखता है इसमें मानस संस्कारों के कारण अति नहीं होती। कुछ 


अति केवल मानसिक भ्रांति होती हैं ज॑ से निरालम्ब भ्रज ( प्र॥।एणंएक४०) 


३. सत्यायंप्रकाश, भूमिका पृष्ट २ 
२. सत्यार्थप्रकाश , पृ० २३७ ॥॒ ह॒ रे 
. ३. /प्र०) बन्ध प्लोर सोक्ष स्वभाव से होता है या निमिस से (उत्तर« 
: बंबा०) निमित्त से! सत्यायंप्रकाश, पृ० २२७ ३ 
४. सत्यार्थ प्रंकाश, पु० श६ क 


र३े४ दयानन्द-दर्शन 


कुछ भ्रन्तियां इन्द्रिय और मानसिक दोनों दोषों के कारण हो 
सकतो हैं जैसे कि दोषपूर्ण चक्षु सीपी को देखती है तथा मन में स्थित 
रजत के संस्कार की सहायता से सीपी में रजत की भ्रांति होती है। जयन्त 
भट्ट भ्रांतियों को इन्द्रिय-भ्रान्ति व मानस-भ्रांति इन दो भागों में बांटते हैं। 
इनमें पहली इन्द्रिय-दोष से उत्पन्न होती है तथा सालम्बन होती है। दूसत्ी ” 
निरालम्व होती है। इनमें पहली भ्रम है दूसरी निरालम्ब भब्रम ( प्रश्ञाएलं- 
ए०४0०॥) ? श्रीधर सालम्ब-प्रम को निविकल्पक ओर सबविकल्पक दो भागों 
में बाँदते हैं। इनमें निविकल्पक भ्रम विशुद्ध इन्द्रिय-दोष से उत्पन्न होते 
है जंसे पीलिए का रोगी सबको पीला देखता है तथा दूसरे सविकल्पक अम 
वे हैं जिनमें इन्द्रिय व संस्कार दोनों ही दोष मिश्रित हैं जैसे रस्सी का पूर्ण 
भान न करने वाली दोषयुक्त चक्षु सप॑ के मन में स्थित संश्कारों से मिलकर 
रज्जु में सर्प की भ्रांति उत्पन्न करती हैं ।? तीसरे प्रकार की श्रांतियें निरालम्ब 
भ्रम हैं जिनका बाहर कोई आधार नहीं होता । इस विषय में स्वामी दनानन्द 
का इन विद्धानों से कोई विरोध नहीं दिखाई देता । 

: जयन्त भट्ट कहते हैं कि भ्रॉन्ति में भ्रनेक बाह्य एवं विषय सम्बन्धी दोष भौ 
होते हैं, ज॑से चाक्षुष प्रत्यक्ष में प्रकाश के कम प्रथवा भ्रधिक होने से भ्रांन्ति हो 
जाती है। इसी प्रकार विषय-दोष में सादृश्य, चलत्व, दूरत्व इत्यादि के होने 
से भ्रांति हो जाती है, जैसे रज्जु में सादृष्य से सर्प की अ्रान्ति होती है । इसी 
प्रकार अलात चक्र में म्रांन्ति तीव्र गति के कारण तथा दूरत्व के कारण चन्द्रमा 
का आकार में लघु दीखना इत्यादि होता है । यद्यपि स्वामी दयानन्द मिथ्या : 
ज्ञान का इतना सुक्ष्म विवेचन नहों करते परन्तु इनसे उनका कोई विरोध भी 
प्रतीत नहीं होता । उनका मुख्य विरोध तो नवीन वेद।न्तियों की अ्रनिवेचनीय 
ख्याति से है । 

शंकर वेदान्तियों का कथन है भ्रम के पदार्थ न सत्‌ हैं न असत्‌ भर न 
सदासत्‌ वरन्‌ भ्रनिरवंचनोय हैं । इसी से यह अ्रनिवंचनीय रुयाति कहलाती है। 


३. प्रातांथा 25४०४००४४. एशा०्व्फ़ांणा ए०.॥,7,.274:; 3.९. 994 
२. 7णथा 959ण०0००४8५, ए०००००७, 9, 275: 3, ॥९. $॥708. 


प्रमाण-विश्ञा हि. 52, 


.इस मत के भनुसार जो भो पदार्थ ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, षही ज्ञान का 
विषय हैं | सीपी में रजत की ध्रांति में रजत विषय है इसी से रजत का भान 


होता है । वेदान्तियों का कहना है कि यदि नैयायिक असम की भ्रवस्था में भ्रन्यं का 
ज्ञान मानते हैं तो सोपी में रजत का ही क्‍यों भान होता है किसी अन्य पदार्थका 
क्‍यों नहीं हो जाता । भ्रम के पदार्थ को असत कहने में उनका तर्क है कि सीपी में 


/ * , रजत सत्‌ इसलिए तहीं है कि यदि यह सत्‌ होती तो बाद में इसका. बाघ नहीं 


द्ोना चाहिए था भर भ्रंसत्‌ इसलिए नहीं कि अभसत्‌ होकर यंह रजत का ज्ञान 
उत्पन्न नहीं कर सकती । झौर सदासंत्‌ इसलिए नहीं कि उस दशा में उपरोक्त 
' द्वौनों कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगो । इसलिए सीपी में रजत का मिथ्या ज्ञान श्रति- 
वंचनीय है ।! शकर भ्रध्यास की व्याख्या “जो नहीं है उसकी इसमें कल्पना 
करना”, के रूप में करते हैं; अर्थाते वस्तु में प्रवस्तु को प्रतीति करना जैसे 
जो सत्पदार्थ वस्तु है. में अव॑स्तु सपं जो भसत्पदार्थ है; कि बुद्धि उत्पन्न रज्जु 
करना झध्यास है। 
स्वामी दयानन्द भनिवंचनीय ख्याति के पोषक वैदान्तियों के मत में एक 
भूल की झोर हमारा ध्यान भ्रांकधित करते हैं। वे वेशन्तियों से कद्ते हैं कितुम 
(शकरवादी) रज्जु को वस्तु शोर सर्प को भ्वस्तु मानंकर इस भ्रम जाल में वेड़ें 
क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहो कि रज्जु में नहों तो देशान्तर में हैं और 
उसका संस्कार मात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी प्रवस्तुं नहीं रहा ।” इससे 
स्वामी जी का पश्रभिप्राय यह है कि रज्जु में सप॑ की अ्रान्ति के समय रज्जु के 
स्पष्ड न दीखने से तथा रज्जु व सपं की समानता काही भांन होने से. पूर्व दृष्ट 
सर्प के चित्त में स्थित संस्कारों की स्मृति हो जाती, है, इससे रज्जु में सर्प 
की भ्रान्ति हो जाती है, जो भन्य में भन्य की प्रतीति है, - वस्तु में झवस्तु की 
प्रतीति नहीं । क्योंकि पूववंदृष्ट सर्प अवस्तु नहीं वस्तु है । यही नैयायिकों को 
अन्यथा ख्याति है। स्वामी जी घन्यथा स्यातिको मानने में न्‍्यायमत से सहमत हैं। 


, १. पगवांशथया श॒च्रा००09०9. ५. 2, ?., 33, ७५ 
79). $. 7९8079६८08]70 8. 
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वेदान्तियों की अ्रनिवंचनीय ख्याति का श्री रामानुज अनेक प्रकार से खण्डन 
कर अपनी सत्‌-ख्याति की इस प्रकार स्थापना करते हैं | सीपी में रजत के भ्रम 
में रजत सत्‌ पदार्थ है क्योंकि अ्रसत्‌ पदार्थ की उपलब्धि नितान्त अभ्रसम्भव है। 
(यहां तक दयानन्द और रामानुज में भेद नहीं है ।) परन्तु रामानुज झ्रागे कहते 
हैं कि सीपी और रजत की समानता से मिथ्या ज्ञान नहीं होता क्‍योंकि इससे 
केवल चित्त पर पड़े रजत के संस्कार ही जाग्रत हो सकते हैं जिसे स्मृति कहते 
हैं, इससे यहां पर रजत का प्रत्यक्ष नहीं होता । उनका झगगे कहना है कि रजत में 
अग्नितत्व की प्रधानता है और रजत कुछ ग्रंशों में सीपी में रहती है, जिसमें (सीपी 
में) पृथिवी तत्व की प्रधानता है। श्रौर फिर यह नियम भी है कि कोई पदार्थ 
दूसरे के समान तभी होता है जबकि पहले में दूसरा कुछ श्रशों के रहता है। 
इससे सीपी में रजत कुच अशों में रहता है। तभी इतकी झ्मापस में समानता 
दिखायी पड़ती है । इससे हमें सीपी में श्रवस्थित इन्हीं रजत के भ्नशों के कारग[ 
रजत का भान होता है | इस पर प्रश्न होता है कि यदि वास्तव में ऐसा है तब 
फिर इसे सीपी में रजत का मिथ्या ज्ञान क्‍यों कहते है जबक्रि हमें सीपी स्थित 
बास्तविक रजत का भात होता है । इसके उत्तर में रामानुज कहते हैं कि सीपी 
में रजत इतने कम भ्रशों में होता है कि वह रजत्‌ का व्यवहार नहीं कर 
सकती ।! अतः हम इसे सीपी में रजत की भ्रान्ति कहते है । 


प्रतोत यह होता है कि रामानुज शंक्र की प्रनिवंचनीय ख्याति, वस्तु में 
अ्वस्तु के आरोपरणा के खण्डन की धुन में रजत को सीपी मैं सिद्ध कर उसे 
सीपी के समान वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं । परन्तु यह व्यवहार और तथ्य 
दोनों के विपरीत है ।. क्यानन्द के ग्रनिवेचनीय रूयातिवाद के खण्डन में यह 
दोष नह्ढीं है। वे रजत को सीपी में वस्तु रूप में सत्‌ नहीं मानते बल्कि रजत 
पूर्व दृष्ट जौहरी की दुकान में सत्‌ है और उसका संस्कार चित्त में संस्काररूप 
में सत्‌ है । दुसरी तरफ वातावरण के प्रभाव से सीपी में रजत के सभान 
]. फ़ाता॥॥ ?8एटा008५, एक्षलकूपंणा ५. ] ए, 295 ७५४ 7, 7प., 
$8784. 
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चमक देखने से संस्कार के रजत का स्मरण हो झाता है । इससे सोपी रजतवत्‌ 
दिखायी पड़ती है ।इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि संस्कारों के स्मरण 
से तो स्मृति ही हो सकती है रजत का प्रत्यक्ष नहीं । तो उत्तर है कि स्वप्न 
में भी तो संस्कार साकार वस्तुवत्‌ दिखाई पड़ते हैं तो इसमें क्या दोष हैं ? लेकिन 
$ सप्ते अद्वतवाद की सिद्धि नहीं होती क्‍योंकि दयानन्‍्द किस्से भी अम या स्वप्न 
के लिए संस्कारों की “पस्थिति को झावश्यक कहते हैं. जोकि केवल जाग्रत 
में ही हो सकती है । इससे हम यह देखते हैं कि दयामन्द शंकर व रामानुज के 
मतों में श्रायी भूल को सुधार कर, भन्य में भ्न्य की प्रतीती मानकर न्याय की 
अ्रन्यथा-ख्याति को द्वी पुनः स्थापित करते हैं 4 


सत्य-ज्ञान का स्वरूप 


स्वामी दयानन्‍्द ज्ञान की परिभावा में कहते हैं कि 'यया्थ दर्शन ज्ञानमिति' * 
पथ यथार्थ दर्शन ही ज्ञान है । स्वामी शंकर ने सत्य ज्ञान की परिर्भाषा में 
कहा है कि जो किसी भ्रन्‍्य ज्ञान द्वारा बाघित न हो वह ज्ञान सत्य है। प्रोचार्य 
शंकर की संत्य-ज्ञान की इस व्याख्या से स्त्रामी दयानन्द का कोई विरोध 
नहीं है क्योंकि पदार्थ का यथार्थ दर्शत वास्तव में उसका अपने स्वभाव की ज्ञात 
है, रज्जु को रज्जु सीपी को सीपी एवं मृगतृष्णिका के जल को मुगतष्णिका 
जानना ही यथाथे है। लेकिन शंकराचार्य समस्त जगत को ही एक महान्‌ भ्रम 

बताते हैं जिसका उनके अनुसार परमार्थ में वाघ हो जाता है, जैसे रज्जु का भान 
होते पर सर्प का म्रम बाधित हो जाता है 4 परन्तु दयानन्द की सत्य-जान की 
यह व्याख्या किसी सत्ता विशेष से सम्बन्धित नहीं है वरन्‌ हर वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को जानना सत्य ज्ञान है जगतू के पदाये हैं। धौर इनके वास्तविक स्वरूप 
को जानना ज्ञान है । है) 
स्वामी दयानन्‍्द का यथार्थ हशेन से क्‍या तात्ययें है इसको वह इस प्रकार 
व्याख्या करते हैं- “जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोष, होवे वह विद्या झौर 
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जिससे तत्वस्वरूप न जान पड़े भ्रव्य में अन्य की बुद्धि होवे वह अविद्या है ।” 


इन्द्रियों से प्राप्त होने वाला सारा ही ज्ञान सत्य नहीं होता यह हम पूर्व प्रकरण 
में देख चुके हैं । परन्तु साथ ही यह भी तथ्य है कि मिथ्या उपलब्धि में इन्द्रियों 
के श्रलावा भशौर भी अनेक कारण हैं। इससे यह पता चलता है कि इन्द्रियें भी 
सत्य-ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं परन्तु उनकी सीमा गुणों तक सीमित 
है । इससे इन्द्रियों रा कभी द्रव्य से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। इससे द्रब्य 
अपनी यथार्थता को हमसे बराबर छिपाये रहता है। परन्तु गुण संसर्ग में इन्द्रियों 
की उपलब्धि यथार्थ ही है। इससे तत्व के स्वरूप के जानने में इन्द्रियें प्रंशतः 
सफल होती हैं पूणंतया नहीं-। जब स्वामी द्यानन्द पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के 
बोघ को विद्या कहते हैं तब उनका तात्पयं है कि कोई भी उपलब्धि चाहे वह 
इन्द्रियों से हो या बुद्धि से उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जो वह यथा 
में है जानने वाली होती चाहिए | इससे इन्द्रियें जहाँ तक उनकी पहुंच है, उस 
तक यदि तत्व का यथार्थ बोध कराती हैं तब यह इन्द्रियजन्य ज्ञान भी उस 
अंश तक उस तत्व का सत्य ज्ञान हो सकता हैं। यहां शंकराचार्य भौर दयानन्द 
में अन्तर है। शंकराचार्य जगतृ को ही भ्रम मानते हैं, इससे व्यावहारिक स्तर 
की प्रत्येक उपलब्धि भ्रमपूर्णे होने से मिथ्या ही होगी, क्योंकि उसका परमार्थ 
में बाध होना पाया जाता है। इन्द्रियों के क्षेत्र में साघारण प्रत्यक्ष में गुणों के 
आधार पर द्रव्य का अनुमान किया जाता है, परन्तु सघी हुई योग बुद्धि पदार्थों 
के ज्ञान को तथा उनके वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ होती है। साधा- 
रण बुद्धि के सम्मुल्ल ग्राने वाला ज्ञान बाहरी आवररामात्र है जिसे सघी हुई 
बुद्धि भेदकर तत्व के स्वरूप तक पहुंच जाती है, उदाहररार्थ स्वर्ण का ठुकड़ा 
साधारण बुद्धि के लिए स्वर्ण है परन्तु वैज्ञानिक बुद्धि के लिए स्वर्ण के 
परमाणाप्नों का संघात है, जिनका विशिष्ट स्वरूप है परन्तु भति उच्च वैज्ञानिक 


१, सत्यायंप्रकाश, पृ० २३६ 
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के लिये ये स्वर्ण के परमाणु एलेक्ट्रोन; प्रोटोत व न्यूट्रोम की निर्शचर्त शंख्या 
वाले है, जिनमें परिवतेत करने पर स्वर्ण के परमांणुप्रों को किसी प्रन्य तत्व 
के परमाणुझों में बदला जा सकता है । निःसन्देह वैज्ञानिक बुद्धि श्रति तीक्षण है, 
प्रन्तु वह साधारण बुद्धि जो उसे स्वर्ण का टुकड़ा मांनती है बह भी उस प्रंश 
तके-सही है | संसार का ज्ञान रज्जु में सपंवत्‌ नहीं है। इस श्रकार ब्रह्माण्ड 
और इससे परे जीव, ईश्वर पर्येन्त समस्त तत्वों के सह्दी-सही स्वरूप को जानना 
कि वास्तव में वह कया है, सत्य ज्ञान की भ्नन्तिम सीमा है। जिसने सत्य ज्ञान 
की इस प्रवस्था कों प्राप्त कर लिया है उस ब्यक्तित के बारे में उपनिषदे 
कहती हैं कि उसके सारे संशय नष्ट ही जंति ।* इससे स्पष्ट है कि तात्विक 
हृष्टि रखने वाल। व्यक्ति पदार्थों के विषय में संशयरहित हो जाता है क्‍योंकि 
उसे उनका तात्विक बोध हो जाता है । 


्रविद्या की व्याख्या में दयानन्द पातंजलि से सहमत है कि ननित्य में नित्य, 
अशुचि में शुचि, दुख म सुख और झनात्मा में आत्मा का ज्ञान कराने वाली 
अविद्या ही है । तब इससे स्वयं ही यह सिद्ध होता है कि प्रशुनि को अशुचि, 


: दुख को दुख, झनित्य को प्रतित्य तथा अनात्मा को श्नात्मा ही जानने वाला 


कर 


विद्या को जानता है। श्रर्थात्‌ पदार्थों का यथावत्‌ मानना ही सत्य ज्ञान है 
और इसे हम समस्त पदार्थों के विषय में भी लागू कर सकते हैं। इसी को 
वैशेषिक दुष्ट और प्रदुष्ट ज्ञान*, सांख्य विवेक और अविवेक के रूप में कहते 
हैं। दयानन्द की इस व्याख्या में झाचाय शंकर का बाघ न होने का सिद्धान्त तो 
आ ही जाता है क्योंकि यथार्थ का बाध कभी नहीं होता परन्तु साथ ही मिथ्या 


१ मनु उ3०, २०२०८ 

२. वेशसि यथाजतत्त्व पदार्थ स्वरूप यया सा विश्वा यया तस्व स्वयपं न 
जानाति ध्रमावन्यस्मित्रस्यश्रिश्चिनोति यया साउविद्या ।” सत्या्थ प्रकाश, 
पु० २३६ 


३, बैशे० सुं०, ६-२१ . | 208. 
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को सिथ्या मौनता भी आ जाता है। मिथ्या ज्ञान का बाद के ज्ञान से बाघ हो; 
जाता है इससे उसकी असत्ता को सिद्धि नहीं होती वरन्‌ सत्ता की सिद्धि होती 
है । इससे हमें उसको भी जानना चाहिए कि वास्तव में यह क्या है ओर क्‍यों 
पैदा होता है ? इसी से दयानन्द कहते हैं कि “जो मनुष्य विद्या और अ्रविद्या 
के स्वरूप को साथ-साथ जानता है वह्‌ अविद्या श्रयाँत्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को 
तर के विद्या श्रर्थात्‌ यथा ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है।? 


१. यजुबे द, ४०-१४ पर बयानन्व. स० प्रकाश. पृ० २३६ 


०7 डे 
मनोविज्ञान 


: ९शटप्रण,095) 


दयानन्द के मनोवैज्ञानिक विचारों का आधार 


भारतीय मनोविज्ञान में मन का बड़ा महत्व है। मन द्वारा ही आत्ना 
का शरीर से सम्बन्ध होता है। यही मन दर्पण के समान इन्द्रियों हारा 
प्राप्त अनुभूतियों को ज्ञान में परिवर्तित करता है। मन की साधंता के द्वारा 
योगी पुरुष अध्यात्म-ज्ञान को प्राप्त करते हैं । हि 

यजुर्वेद के चौंतीसवें अध्याय के शिवसंकल्प युक्त में जिसका देवता 
मन है, मन की शक्ति व इसके कार्यों का विवरण पाया जाता है। स्वामी 
दयानन्द थजुर्वेद के इस सूकत तथा ऋग्वेद व अथर्ववेद में प्राप्त उच्च कोटि 
के मन सम्बन्धी सूत्रों के आधार पर ही अपनी मन एवं मनोविज्ञान सम्बन्धी 
विचारधारा का सृजन #रते हैं। उपमिषदों में, मन व - मनंस शक्ति तथा 
मन के कार्यों का बर्णन स्थान-स्थान पर पाया जाता है। पातंजलि अपने 
योग दर्शन में मन के स्थान पर चित्त शब्द का प्रयोग करते' हैं तथा महूषि 
कपिल ने बुद्धि शब्द को ही मन के स्थान पर प्रयुक्त किया है। पातंजलि 
ले अपने योग-सूत्रों में उपतिषदों में यत्रन्तत्र बिछरे हुये मनोवैज्ञानिक तत्त्वों 
को अपने योग. दर्शन में वैज्ञानिक रूप में दिया है। पातंजलि के, मन के 
स्थान पर खिल के प्रयोग से उनका अस्य वैदिक शास्त्रों से कोई विरोध 
नहींदे।.. ... 
स्वामी दमालेन्द वेद, उपनिषद्‌ व षड़-शास्त्रों में प्रतिपादित मनो- 
क्लिकश के आधार पर ही अपने मनोविज्ञान का प्रतिपादन करते हैं । महषि 
पासंबर्शि के योगदर्शन में जिस गम्भीर मनोविज्ञान का विकास हुआ है उसे 
वैदिक भतों के साथ-्ाथ अवैदिक सम्प्रदाय भी अपने मार्गं-दशेक के रूप में 
स्वीकार करते. हैं। फिर स्वामी जी तो सत्यास्वेष्टा, हैं, इससे वह पातंजलि 


र४र दयानन्द-दर्शत 


को क्‍यों न स्वीकार करते । योगसृत्रों पर अन्य शास्त्रों की तरह अनेक 
भाष्य लिखे गये हैं परन्तु दयानन्‍्द इसमें व्यास भाष्य को ही प्रामाणिक मानते 
हैं । यही नहीं वरन्‌ कहीं-कहीं पर तो वह व्यास भाष्य में भी संशोधन करते 
हुये दिखायी पड़ते हैं । 

दयानन्द की मनोवैज्ञानिक मौलिकता उनके द्वारा प्रतिपादित मनो- » 
विज्ञान के वैदिक आधार में निहित है । मन क्‍या है ? तथा मन का शरीर 
से क्‍या सम्बंस्ध है ? इसका हमारे जीवन में क्‍या महत्व है ? इत्यादि प्रश्नों 
के रूप में स्वामी जी हमारे सम्मुख यजुर्वेद के शिक्‍-संकल्प-सूक्त के छः 
मंत्रों को प्रस्तुत करते हैं । इन मंत्रों का अर्थ इस प्रकार है-- 

यज्जाग्रतो दूरमु्देति देवन्तदु सुप्तस्य तर्थबैति । 

दूरइगर्म ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे सत: शिब संकल्पमस्तु ॥१॥ 

येनकर्माण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृष्वन्ति विदयेषु धीरा:। 

यदपूर्ष यक्षमन्‍्तः प्रजानां तन्‍्मे मन: शिव संकल्पमस्तु ॥२॥ 

यत्यज्ञानमुत चेतो धृतिइंच यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 

यस्मान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्‍्से सनः शिव संकल्पमस्तु ॥ ३।॥। 

बेनेदं भूते भुवर्न भविष्यत्परिग्ृहोतमसृतेन सर्वम्‌ । 

बेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन: शिवरसंकल्पमस्तु ॥४॥ 

यस्मिम्नृच: साम यजु षि यस्सिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा: । 

घास्मिश्चित्त _ सर्वमोत प्रजातां तन्‍्मे सन: शिवसंकल्पमस्तु ॥५॥ 

सुधारभिरश्वालिव यन्मनुष्यान्नेनीयते5भीशु भर्वाजिन5इथ । 

ह॒त्प्रतिष्ठे यब्जिरं जविष्ठं तन्ते मनः शिव संकल्पमस्तु ॥६॥ 

(१) यह जो मेरा मन जाग्रत अवस्था में दूर-दूर जाता है, तथा 
दिव्यगुण युक्त रहता है, वही सुषुष्ति को प्राप्त होता है तथा स्वप्न में दुर- 
दूर जाने का व्यवहार करता है, वह सब ज्योतिओं की ज्योतिरूपी मेरा 
मन सत्य संकल्पों वाला हो । 

(२) जिसके द्वारा विद्वान मनीषी लोग शुम कर्मों को करते हैं जो 
अपूर्व सामर्थ्ययुक्त, पूजतीय व सब प्रजाओं के भीतर रहने वाला है वह मेरा 
मसल सत्य संकल्पों वाला हो । 

(३) जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरों को चिताने वाली निश्वमात्मक ह॒त्ति 


मनो विज्ञान श्४३े 
है और जो प्राणियों में प्रकाशयुक्त व नाशरहित है, जिसके बिना कोई कुछ 


नहीं कर सकता, वह मेरा मन संत्य संकल्पों वाला हों | 


(४) जिसके द्वारा योगी पुरुष वर्तमान, भूत व भविष्य को जानतें, * 
लो नाशरहित जीव को परमात्मा से मिलाकर त्रिकालन्न करता है जिसमें ' 
ज्ञान और किया है तथा जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और आत्मायुक्त रहता ' 


है, वहू मेरा मन सत्य संकल्पों वाला होवे । 
(५) जिस प्रकार रथ के मध्य घुरे में आरे लगे रहते हैं वैसे हीं 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंथर्ववेद जिसमें प्रतिध्ठित हैं तथा लिसमें 
प्राणियों का सव पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान सूत में भणियों के समान जिस 


संयुक्त है बह मेरा मन कल्याणकारी हो । 

(६) रस्सियों से सारथि द्वारा जिस प्रकार घोड़े नियंत्रित किये जाते 
हैं, उसी प्रकार यह सव प्राणियों को अपने अधिकार में इधर-उधर डुलाता 
है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त वेग वाला है, वह मेरी मे 
शुभ गुणों वाला हो । ि 

मन उसके कार्य व उसमें छिपी शक्तियों का इससे सूक्ष्म व“सुन्दर 
वर्णन सारे लौकिक व अलौकिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता । इसमें कहा 
हैं कि मन प्राणियों के शरीरों में हृदय में रहता है इसका मुख्य कार्य शरीर 
का आत्मा से संम्बन्ध कराना है। मन में ज्ञान धारण करने की बड़ी अद्भुत 
शक्ति है। पाँचों ज्ञानेन्द्रएँ, पांचों कर्मेंन्द्रिएँ, पांचों प्राण व बुद्धि इसी के निर्थत्रण 
में काये करते हैं। नन जाग्रत, स्वप्न व, सुषुप्ति इन तीमों अबस्थाओं में बराबर 


विद्यमान रहता है| योग द्वारा संयमित व नियंत्रित मन तीनों कालों का ज्ञान. 
घारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। योग द्वारा मन में इससे भी परे. 


सूक्ष्म त्त्वों व पदार्थी का ज्ञान करने कौ शक्ति आ जाती है| शुद्ध मन में 
परमात्मा का वेदरूपी ज्ञान स्वतः प्रवाहित होता है। यजुर्वेद के इन मन्तों: 
में वैदिक मनोविज्ञान की सारी माच्यतायें व निष्कर्ष: बीजरूप में मिल जाते 
हैं। उपनिषदों के ऋषियों ने इसी वैदिक घारणा क्रा विस्तार अपने ग्रन्थों 
* में अनुभव के आधार पर किया हैं। 


इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में भी मन को साधने तथा परमात्मा में 


स्थिर करने के आदेशात्मक सन्‍्त्र भिलते हैं। ऋग्वेद कहता हैं कि ग्ञपने मत 


र४ड४ दयाननन्‍्द-दर्शन 


को परमात्मा में स्थिर करो “/* अर्थात्‌ ऋग्वेद के अनुसार मन परमात्मा 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । और भी इस प्रकार के अनेक मन्त्र बेदों में 
पाये जाते हैं जिनमें से कुछ दयानन्द जो ने अपनी ऋणग्वेदादि-भ।ष्य-भू मिका 
में दिये भी हैं । 

शिव-संकल्प-सूकत में मन की सत्त। उसके कार्य व शक्ति का निद्दे- 
शात्मक विवरण है तथापि मनोविज्ञान की मूलभूत घारणामें व इसके अध्ययन 
से मानब जाति को प्राप्त होने वाले लाभों का स्पष्ट व्याख्यान भी इसमें 
मिलता है और साथ ही यह भी कहा है कि मन के बिना प्राणियों में कोई 
भी व्यवहार संभव नहीं है । इससे वैदिक ऋषियों के हृदय में इस मनरूपी 
अदुभुद्‌ शवित को जानने की जिज्ञासा पैदा होता स्वाभाविक ही था। 
लेकिन साथ ही हमें यह ध्यान रखता चाहिए कि बेदों में मत शब्द का उस 
समस्त शरीरस्थ उपकरण के लिए प्रयोग हुआ है जिसको बाद के दर्शनकारों 
में भअन्त:करण कहा है । 

अन्तः:करण चतुष्ट्य--पूर्वबर्ती दाशंनिकों ब भाष्यकारों की तरह ही 
स्वामी दयाननन्‍्द ने भी कार्य की दृष्टि से अन्तःकरण के चार बिभाग मन, 
बुद्धि, चित्त व अहंकार किए हैं। स्वामी दयानन्द मन, बुद्धि, चित्त, अहुंकार 
को क्रमशा संकल्प-विकल्य, निश्चय, स्मरण और अभिमान-गुओं बाला कहते 
हैं ।* सन का कार्य संकल्प-विकल्प करना है। इसका शरीर में मुख्य 
कार्य पाँवों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सुवता प्राप्त करता तथा कर्मेन्द्रियों को कार्य 
करने के लिये आदेग देना है । इगी रूप में सांख्यशास्त्र ने भी इसे माना 
है ।* आधुनिक मनोविज्ञान में बाटसन के व्यवहारबाद में उत्तेजना-प्रतिक्रिया 
($धग्रणए5 & २९५००॥७९७) को ही प्राणी का पूर्ण मनो-कच्चान मान लिया है । 
उन्होंने इस बात के जातने की चेष्टा नहीं की कि मस्तिष्क में होने वाले 

१. 'युडजते मन उत युञड्जते घियो विप्रा विप्रस्य ब्ृहतों विपश्चित: । 

ऋ० ४४.२४.१. 

२. अन्त:करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प-विकल्प, 
निश्चय, स्मरण ओर अभिसान का करने वाला दण्ड और सानन्‍्य का भागी होता 
है । ( सत्याथंप्रकाश पृ० २३८ )॥ 

३५ उभयात्मक॑ च सनः । साँख्य सूत्र ५-८१-१॥। 


: सनोविज्ञान श्डर 


संकल्प-बिऋल्पों का कर्त्ता कोन है ? हम देखते. हैं कि प्रत्यक्ष की निविकल्पक 
अवस्था में मिलने वाली अनुभूतियों से, विषय के सम्बन्ध में कुछ भी पंता 
नहीं चल सकता । और यदि कुछ पता चलता है तो केवल इतना८कि ये कुछ 


< अनुभूतियें हैं, परन्तु किस वस्तु को ये कुछ नहीं। थे. अनुभूतियोँ जब मन्‌ में 


ड़ 


आती हैं, मन इनको संयुक्त करता है ओर तब यह ज्ञान होता है कि यह 
पदार्थ अमुक वस्तु है। वही प्रत्यक्ष की सविकेल्पक अवशेथा है । यहाँ पर शान 
क्रिया में ज्ञाता को केवल मात्र अनुभूतियों का ही ज्ञात नहीं वरन शाता का 
उहसम्बन्धी मानसिक निर्णय भी इसमें सहायक है। यह निर्णय बिना चेतन 
ज्ञाता के सम्भंव नहीं हो सकता। क्योकि निर्णय 'में यह नहीं बह भोर 
क्रिया पक्ष में एक कार्य के बदले में दूसरा कांये होता हैं। स्वामी शंकराचार्य 
चेतन प्राणी के तीन गुण बताते हैं कि वह किसी का को मरे) भोए्करेस्पा 
उल्टा करने लगे । इच्छानुसार किसी कॉर्य की 'करेंनेके लिए? फेक्शुनत 
समझना यह सिद्ध करना है कि प्रोणियों के व्यवहार थाटनस के" उरकीका- 
प्रतिक्रिया ही नहीं वल्कि संकल्प-विकल्प धारण करने वाली शक्ति से किए गए 
सजीव निर्णय हैं। और यह मन ही है जो आत्मा की चेतन शक्ति से शेशीर 
के व्यापार करता है। अन्तःकरण का दूसरा मेद बृद्ध है। बुद्धि मिश्चयात्मक 
ज्ञन धारण करने याली होती है । इसमें द्विविध। नहीं होती । अन्तःकरण जब 
स्मरण करता है तब वह जिस होता है। मनद्वारा की हुई समस्त क्रियायें 
संस्काररूप होकर अन्तं/करण में चलो जातीः हैं जहाँ से चित्त उन्हें: स्मृतिरूप 
में पुनः प्राप्त करता है। वादसन स्मृति को विशुद्ध इल्लाइ0०9-४०० कहते 
हैं । परन्तु वह यह नहीं बताते कि विभिन्‍वे  अनुभूतिमें किस प्रकार और 
फहाँ एकत्रित होती हैं तथा समय पहुमे पर कैसे पुनः साममें आा जाती हैं । 
इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि शान्त बैठे हुए बिता किसी बाह्य 
उत्तेजना अथवा आन्तरिक प्रेरणा ($ध7०।०४) के हमें ऐसो स्मृति हो जाती 
हैं जिनका वर्तमान से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इस तथ्य. को वाटसन 
इशा80४-१/०५० आधार पर नहीं समझा सकते। -दवानतक्द के अनुसार 
जैसा कि अन्य वैदिक दाशेनिक भी मानते हैं स्मृतियें अन्तःकरण में स्थित 


. चित्त-द्त्तियें हैं। अन्त.करण का चोषा कार्य अहंकार है। स्वयं को आनना 


हथा अल्य पदार्थों से अपने को पृथक सता समभना अहुंकार, का कार्य है । 
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मैं अपने क्रिया-कलापों, भावनाओं, संवेगों, अनुभूतियों से परिचित तो हूं 
ही, परन्तु साथ ही अपने को इनसे पृथक ज्ञातारूप सत्ता भी मानता हूँ। 
देकते ने इसे ही “मैं चिन्तव करता हूँ इसलिये मैं हुं” (॥ धार शशि 
49 ) के प्रसिद्ध मुहावरे में कहा है। परन्तु दयानन्द इसे मैं हूं इसलिये. 
मैं चिन्तव करता हूँ” (॥ था। धीध्यर्ण08 | हंत: ) इस रूप में मानता 
अधिक पसन्द करेंगे । मैं हूँ कि भावता ही अहंकार है । 

अन्त/करण चतुष्ट्य के विवरण से दयानन्द का तात्पयं यह वहीं है कि 
भन॑, बुद्धि, चित्त व अहुंकार चारों तत्त्व अलग-अलग हैं ओर इनका संघात 
झस्तश्करण है । बल्कि ये एक ही अन्त:करण की चार भिन्‍न-भिन्‍न कार्य करने 
की शक्तियाँ हैं । इस प्रकार दयानन्द के मनोविज्ञान के अन्तर्गत ज्ञानेन्द्रियों व 
कर्मेन्द्रियों के व्यापार ( 900807५-)४0(07) स्मृति, निश्चय (70080९॥/) व 
अभिमान दृत्ति मन में रहने वाले संस्कार तथा मन में उठने बाली 
आवेगात्मक वृत्तियें इत्यादि सब ही आ जाती हैं। इसके साथ ही मानसिक 
वृत्तियों का जीवन के शुभ के लिए संयमन भी आ जाता है । 


सूक्ष्म शरीर 


दीख पड़ने बाले स्थुल शरीर के अन्तर में, ओर भो तीन शरीर हैं, 
वैदिक दर्शन में यह विचार उपनिषदों में भी पाया जाता है । इसी औपनि- 
षदिक दशंत को स्वामी दयानन्द ने पुनः प्रकाशित किया है। स्वामी जी कहते 
हैं “शरीर तीन हैं एक स्थूल जो यह दीखता है। दूसरा पांच प्राण, पांच 
जञानेन्द्रियाँ, पांच सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन सतरह तत्त्वों का समुदाय 
सूक्ष्म शरीर कहाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म-मरण आदि में भी जीव के साथ 
रहता है। इसके दो भेद हैं, एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से 
बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गृणरूप है। यह दूसरा 
अभोतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीब मुक्ति में सुख को 
भोगंता है। तीम्तरा कारण (शरीर) जिसमें सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होता 
है वह प्रकृतिरूप होने से सबंत्र विभु और सब जीबों के लिए एक है। /* 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २४८ 


८ सैनोविज्ञान ४७ 


स्थूल शरीर के काये सूक्ष्म शरीर से नियंत्रित होते हैं, कृत्य एवं 
अनुभूत विषयों के संस्कार इसी सूदम शरीर में अन्तःकरण में चले जाते हैं । 
जिस पुरुष का जैसा संस्कार-अ्रवाह होता है देसी हों वह दैनिक जीव में 
व्यवहार करता है । सूक्ष्म शरीर में पड़े संस्कार आदत (8408) आऑरेंस्थायी 
भाव (5०007/०॥(४) भी बनाते हैं। ये ही प्रसुष्तावस्था में पढ़ें संस्कार अंधे- 
- चेतन ($90-0०78८००७७) ब अचितर्न मन (ए॥००॥४००४४-४४ई00) का छैप 
यहण कर लेते हैं। सामाजिक व नैतिक प्रतिषेश्धों के कारण दबा दिये जाने 
, बले ये शक्तिशाली संस्कार जीवन में अनेक मानसिक रोग व गुत्थियाँ बना 
देते हैं। इसी शरीर में आकर असम्बंद्ध विचार व अमुभूतियाँ 'एंक दूसरे से 
सम्बन्ध स्थायित करती हैं । समय पड़ने पर प्रत्यर्भिज्ञा (!४०छणज्) भीः इन्हीं 
' संस्कारों में से कुछ संस्कारों के मन के चेतन .स्तर परे आनिःपर. ह्ैती'हैं।। 
पाँच प्राण 7०/५४(४। ए0०७)--सूंक्ष शरीर . के अ्ताशिः शारीर 
 ज्ै विभिन्न कार्यों को करने वाले पांच प्राणे होते हैं /इममें अंधम खर्च जो 
भीतर से बाहर जाता [हँ। “अपील जो बाहरें से भोरशेर आतर (हैरंगीसबक्न 
जो नार्भिस्थ हो सत्र शरीर में रस पहुँचाता (है) “डॉन” जिंससें कध्ठस्थ 
अम्तवान खींचा जाता है “व्यान” जिससे सब शरीर में चेष्टो आदि कर्म 
जीव करता है । * 
पाँच ज्ञानेर्टियां--इसके अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रियां 
अपने शक्ति रूप में होती हैं। स्वामी दयानन्द का सूक्ष्म शरीर स्थित्त पांच 
जञोनेन्द्रियों से स्थूल शरीर की त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, न्लाण व रसंना से-ताह्ष्पर्य 
नहीं है वरन्‌ इनकी सूक्ष्म शक्तियों से है। भररतोय मनोविज्ञान में ज्ञावेश्द्रियों 
का यह शक्तिरूप व स्थूलरूप का भेद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्थूल ज्ञाभेन्द्रिये 
इन्हीं सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों से शक्ति प्राप्त करके ही क्रियाशील होती हैं। सांख्य 
दर्शन इन पांचों ज्ञननेन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानता है, इनकी सृष्टि 
स्थुल भूंतों से पूर्व ही पंचतन्मात्राओं के साथ-साथ होती है । यद्यपि आधुनिक 
परा-मनोविज्ञान (?4-789०7००४9) ज्ञानेन्द्रियों की सूक्ष्म शक्तियों को 
स्वीकार नहीं करता ! परन्तु परा-मनोबिज्ञान की ' समस्‍यायें जैसे दूर-देर्शन, 
दूर-श्रवण व ढूसरे के रन की बात जान लेना. इन्हें सिद्ध करती है। दूर 


१ यही, पु० र्ढेड 


र्ड्ड दयानन्द-दश्शन 


दर्शन में स्थूल चक्षुओं का सीधा वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता इसलिए इसे 
मनोविज्ञन की भाषा में इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता - दूरस्थ 
वस्तुओं का ज्ञान कैसे होता है ? भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि सूक्ष्म 
इन्द्रियें अपनी असाधारण शक्ति से उन्हें जान लेती हैं । साधारण अवस्था में 
इच्द्रियें स्थूल- इन्द्रियों व नाड़ी तन्‍्त्र के द्वारा अपने कार्य करती हैं। परन्तु, 
योगाम्यास द्वारा सूक्ष्म इन्द्रियों में स्वतन्त्र कायं करने की क्षमता उत्पन्न की 
जा सकती है । 

-. पांच सूक्ष्म भूत सन तथा बुद्धि--सूक्ष्म शरीर में पांच सूक्ष्म भूत 
अर्थात्‌ शब्द, रूप, रस, स्पशं, गरन्घ भी होते हैं जिन्हें पंचतन्मात्राएँ भी कहा 
जाता है। इन पन्द्रह तत्त्वों (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ व पाँच सूक्ष्म भूत) के अतिरिक्त 
मन तथा बुद्धि सहित सतरह तत्त्वों का सूक्ष्म शरीर होता है । स्वामी 
दयानम्द सूक्षम शरीर के दो भाग भौतिक और अभौतिक करते हैं। भौतिक 
का वर्णन ऊपर किया गया। अभोतिक शरीर जीवात्मा की निज की 
शक्तिप्रों का स्वाभाविक गुणरूप है। और यदी /'दूसरा अभोतिक शरीर 
मुक्ति में भी रहता है ।* 

कारण-शरीर 
इसके अलावा स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों में एक अन्य शरीर कारण 
शरीर का भी वर्णन पाया जाता है जो कि “प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विभु 
है और सव जोवों के लिए एक है ।/* इसी के अन्तर्गत तमस से घनीभूत 
अस्त:करण गाढ़निद्रा अर्थात्‌ सुषुष्ति में रहता है । 
मन व इन्द्रियां 
सांड्य की तरह स्वामी दयानन्द भी मन को एक इन्द्रिय ही मानते 
हैं । जिससे आत्मा इन्द्रियों के द्वारा वाह्य जगत से सम्बन्ध स्थापित करता 
है । मन और इन्द्रियों के बीच प्राण की शक्ति है। यह प्राण सारे शरीर में , 
सुख्य रूप से पाँच प्रकार से प्राण, अपान, समान, व्यान व उदान के रूप में 
बहता रहता है | इसी के पाँच उपभाग नाग, कर्म, देवदत्त, कृषक ल, घनञ्जय 
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के नाम से हैं । शरीर में प्राण वह शक्ति है जो शरीर को ग़तिशोल रखतो 
है, तथा शरीर के हर कोष्ठ व नाड़ी में स्पन्दन करती है। प्राण शक्ति मन 


. के अधिकारे में रहती है। <यॉनन्द्र के विचार में आत्मा जब कुछ करना 


चाहता है, वह “मन के साथ  संयुक्ते होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे-या 


-.« बरे कामों में (भन को) लगाता है।2 प्राण इन्द्रियों को कार्य करने की 


"शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार मन प्राणों द्वारा. इन्द्रियों को क्रियाशील 
करता है। 

स्वामी जी के मत में, मन कोई चेतव सत्ता नहीं है बल्कि जैसा कि 
अन्य वैदिक दर्शन भी मानते हैं मन प्रकृति का विकार होने से जड़ पदार्थ]है ।* 
परत्तु आत्मा की चित्ति शक्ति के साथ संयुक्त होकर चेतनवत्‌ प्रतीत हीता 
है | आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर ही यह कार्य में लगता है। शरीर व 
आत्मा का सम्बन्ध मन द्वारा छ्ोत्ता है। मन से विषयों का सीधा सम्पर्क नहीं 
होता परन्तु विषयों का सीधा सम्बन्ध तो इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियां 
विषय के सम्पर्क से उत्पन्न अनुभूतियों ($008880॥8) को ज्ञानवाही नाड़ियों 
द्वाश मंन तक पहुँचा देती हैं ।। उससे मन अपनी. विभिन्न शक्तियों यथा 
सकलल्‍्प-विकल्प, स्मृति निश्चय आदि से पहले प्राप्त हुई अनुभूतियों पर 
विचार कर निएचय करता है कि यह क्या पदार्थ है। उनका पूर्व अत्यक्ष से 
सम्बन्ध स्थापित करता है इससे इसमें पूर्वदृष्ट की स्मृति भी संयुक्त रहती है। 


मन इन्द्रियों से उच्च प्राणों का भी स्वामी होने से इन्द्रियों को 


अपने वश में रखता है । मन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म से सुक्षम विचार तरंग 


१. सत्यर्थप्रकाश पृ० २४९ ४ 
२. से प्राण भी जड़ हैं ** ** । बसे हो मन भी जड़ है व उसेको 
हु न शोक हो सकता है छिन्तु मन से हु, शोक, सुख-ठुःख का भोग जोज 


- करता है। सस्यार्थप्रकाश, पृ० २३५ 


रे. जो भोत्र, त्वचा, चक्षु, जिल्ला और झाण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस 

ओर गन्म्र के साथ भ्रब्यवहित अर्थात्‌ झावरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों 
के साथ सन का झोर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है।' 
॥ बहो, पू० प्रू० 
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भी इन्द्रियों पर प्रभाव डालती हैं । मन इन्द्रियों पर क्सि प्रकार अपनी सत्ता 
बनाये रहता है। इसे स्वामी दयानन्द एक वेद मन्त्र के भाष्य में कहते हैं कि 
न्‍्मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्‍्ता सारथी के तुल्य 
मनुष्यों को अत्यन्त इधर-उधर डुलाता है ।”* परन्तु जब इन्द्रियों में किसी 
कार्य को करने की स्थायी भादत हो जाती र तब वे विषयों की ओर, 
अनियंत्रित भक्तिशाली अश्वों की भांति, अनायास ही मन को खींच लेती हैं । हि 
ऐसी अवस्था में मन को दुर्बंलतः से उन विषयों की ओर इन्द्रियों को जाने में 
मूक सहमति हे।ती है । 
सत्व, रज तम का मन व इब्द्रियों पर प्रभाव 

सत्व, रज व तम का हारीर व मन पर प्रभाव-महत्‌ से लेकर स्थूल 
पदार्थों तक सभस्त रचना सत्ब, रज व तम इन्हीं तीत गृणों का विकारमात्र 
है। मन, इन्द्रियां व शरीर भी गुणों के प्रभाव के अन्तर्गत ही आ जाते हैं । 
सांख्यों ने महतू-जिसे विश्व अन्दःकरण भी कहते हैं-की उत्पत्ति विशुद्ध सत्व 
गुण से वतायी है और सत्व गुण प्रकाश, विज्ञान व शुद्धता का द्योतक है । 
मन व दश इन्द्रियें सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुयी हैं। परन्तु इनमें अन्य दो 
गुण रज व तम दबी हुयी अवस्था में होते हैं ।* दूसरी तरफ शरीर जिन 
महाभूतों से बनता है उनमें तमोगुण प्रधान होता है । स्वामी दयानतन्द सांख्य 
दर्शन द्वारा प्रतिपादित गुण-त्रय. विभाग एवं उससे जड़ व चेतन जगत्‌ की 
उत्पत्ति को यथावत्‌ मानते हैं इससे मत व शरीर पर तीनों गुणों के प्रभाव 
को भी मानना उनके लिए आवश्यक है। गुणत्रय विभाग साँख्य दर्शन 
की एक ऐसी अदुभूद्‌ वैज्ञानिक देश है जिसके कारण कम से कम वैदिक 
दार्शनिकों को अन्य विषयों पर सांख्य से असहमति रखते हुये भी गुण विभाग 
को मानना पड़ता है। उदाहरणर्थ स्वासी शंकर व राम।नुजाचार्य संख्य के 
दतवाद के घोर विरोधी हैं तथा उसे नास्तिक दर्शन मानकर आलोचना भी 
करते हैं । परन्तु सत्व॒रज व तम के विभाग को वे भी मानते हैं। जिसे 


१. वही पु+ १५२ 
२. साँख्य का रिका न० २५ ईइवर-क्ृष्ण-इस पर वाचर्स्पात मिश्र की 
साँख्य-तत्त्त-कोमुदी में भाष्य ॥ 


“बैनोविशान श्र 


+्षदाये से मरते ईन्द्रिय वःशरीर बनें हैं उसी पंदायं में कुछ घोड़ी -बहुक़ इधर- 
उर्धर करने से संसार के सौरे पंदार्थों का निर्माण हुआ है। अतः शरीर तथा 
: मरते पर उनकी प्रेभावें पंड़नी अनिवॉय्य हो है । वास्तव में तीन गुणों के मातव 
' जीवैंन पर प्रभाव की धोरणा वैदिक मनोविज्ञान की आधारमूले विशेषतर् है 
कर जिसके ऊपर मेनिव का ही नहीं वरन सारे प्राणी जंबत का व्यवहार आधो- 
रत है। पु  च 
सत्य, रंजें वे तमे का प्रभाव हमारे व्यवहार पर किस -अकार पड़ता 
है? इसे प्रश्म को दयाननद शरीर में तीनों गुणों की स्थिति व उत्कषं का 
* बर्णन करेंते हुये कहते हैं “जब आत्मा में शान हो सबउंसत्व, ज़ब, अज्ञात, रहे 
तब लैंम और जरब॑ राग बं द्वेष में आत्मा लगे तब रमोगुण जानना चाहिये । 
मे तीन प्रकुंति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में ब्याप्त होकर रहते हैं ।”* 
यंद्यपि तीनों गूंण बरे।बेर हम पर अफ्ता प्रभावः अनेक प्रकार से डालते रहते 
हैं परन्तु एक काल में एक ही गुण का प्रभ्नाव प्रधान होता है बाकी दो गौण 
हो जाते हैं और जिस काल में “जों गुण इन जीवों के देह में अधिकता से 
बतंतां है” “धह गुण उस जीव को अपने सहश कर लेता है।* इन गुणों 
का कक्‍्ये-क्या भ्रभोव व उनके झस्कर्ष में प्राणी की क्‍या स्थिति होती है वह 
+हससे सेमेका जा सकता है। दयानन्द कहते हैं “जब आत्मा में प्रसन्नता 
भ्रम प्रशान्त के सहृश शुद्धभानयुक्त वर्तें तब समझना कि सत्व गुण प्रधान 
और रजोगुण तथा तमोगुंण अप्रधात हैं । “जब आत्मा और मन दुखसंयुक्त, 
प्रसक्षतारहित विषय में इधर-उधर गमन आगमन में लगे तब समझता कि 
रजोगृण प्रधान, सत्वगुण और तभोगुण अप्रधान हैं। जब मोह भर्थात्‌ 
साँसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में 
कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्ति, तकं-वितकरहित-जानने के योग्य न 
/ हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रघात और 
* संत्व गुंण तथा रजोगुण अभ्रधानहैं । अब जो इस तीन गुणों का उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उसको. पूर्ण भाव से कहते हैं। जो 
बैदों का अभ्यास धर्मानुष्ठान ज्ञान की हृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का 


बनमाात्ररूमण 7 बेएड आधा; अलारम्लकुलइब: 
१, संत्यांथ प्रकाश पू+५ २५६ 
२. सत्याथं प्रकाश पृ० २५६ 
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निग्नह, धर्मक्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्वगुण का लक्षण 
है। जब रजोगुरा का उदय, सत्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब 
आरम्भ में रुचिता, धैय॑त्याग, असत्‌ कर्मों का ग्रहण, निरन्तर विषयों को 
सेवा में प्रीति है, तभी समझता कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वतं रहा 
है। जब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्‍्तर्भाव होता है तब अत्यन्त 
लोभ अर्थात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैयें का” 
नाश, क््रता का होना नास्तिक्य अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धा का त रहना, 
भिन्‍न-भिन्‍न अस्त:क रण की द्धत्ति और एकाग्रता का अभाव और विन्‍्हीं व्य- 
सनों में फंसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है । 
तथा जब अपनी आत्मा जिस कम को करके, करता हुआ और करने की 
इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुभमें प्रदद्ध 
तमोगृण है। जिस कम से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, 
दरिद्रता होने में भो चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब 
समझना कि मुझमें रजोगुण प्रबल है। और जब मनुष्य का भात्मा सत्रसे 
जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाय, अच्छे कामों में लज्जा न करे और 
जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होबे भर्थात्‌ धर्माचरण में ही रुचि रहे तब समभना 
कि मुभमें सत्व गुण प्रबल है। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अथे- 
संग्रह की इच्छा ओर सत्व गुण का लक्षण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण 
से रजोगुण ओर रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है ।/१ क्‍योंकि सत्वगुण प्रकाश 
विज्ञान को देने वाला है रजोगुण विद्वेष तथा तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है। 

स्वामी जी यह पहले कह चुके हैं कि प्रकृति के समस्त पदाथे इन्हीं तीन 
गुणों के विकार हैं । इससे प्राणियों के व्यवहार की बस्तुयें भी इन्हीं तीन 
गणों को उत्पन्न करने वाली हैं। भोजत, बस्त्र, रहने-सहने की प्रणाली 
तथा आस-पास का वातावरण यह सब मानव व्यवहार पर इसी प्रकार का 
प्रभाव डालते हैं, उदाहरणार्थ प्रकृति का सौंदय मन में शान्त भाव उत्पत्न 
करता है। भोजन से भी इसी प्रकार के प्रभाव होते हैं। अधिक चरपरा 
भोजन रजोगुण, ताजे फल साटिविक ब बासी भोजन तमोगुणों दृत्ति उत्पन्न 
करता है! स्वामी जी भक्ष्याभद्य भ्रकरण में भोजन में इन तीनों प्रकार के 


६, सत्याय प्रकाश पूृ० २१६-२६० 


मनोविज्ञान | श्भ्र्शे- 


गुणों को बताते हुए कहते हैं कि मांक्षाहारी “मनुष्य का स्वभाव मांधहारी 
होकर हिंसक हो जाता है ।”* गुथ प्राधान्य के अनुसार प्राणियों के अन्तःहरण 
तथा उनकी द्वत्तियाँ भी उसी प्रकार की हो जाती हैं जिस प्रकार के गुण की 
अन्त:करण में प्रघानता होती है । 

( अन्त:करण में स्थित द्वत्ति-प्रवाह नदी के वेंग की तरह अपनी गति सेः 
प्रवाहित होता रहता है। जिससे सुख्र दुश्व व पुनर्जन्मादि होता है । सतोगुणी, 
रजोगुणी व तमोगुणी प्रधान हृत्तियों बाले प्राणी मृत्यु के पश्चात्‌ किन-किन 
गतियों को प्राप्त होते हैं तथा कहां-कहां जन्म प्राप्त करते हैं, इस विषय पर 
दथानन्द हमको मनुणष्मृति के प्रमाण से एक लम्बा विवरण देते हैं ।. जिसका- 
मुख्य आशय है कि “जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजो- 
गुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य ओर जो तमो गुणयुकत होते हैं बे नीच गति को 
प्राप्त होते हैं ।'* इस प्रकार सतोगुण अन्य गुणों से स्वथा उच्च कोटि का 
है॥ परन्तु गुण चाहे सात्विक हो या तामसिक बन्धन तो है ही, जैसे कि 
एक पशु लोहे की जंजीर में बंधा हो चाहे स्वर्ण की जंजीर से परस्तु है 


बंधा हुआ ही । मनुष्य को, णुणों के बन्धन से छूटे बिना मोक्ष नहीं मिल 


सकती । इसी से स्वामी दयानन्द सतोगुण के द्वारा निम्न गुण को दबाकर 
और बाद में सतोगुण से भी छुटकारा पाने का उपदेश करते हैं। .बे कहते 
हैं कि “मनुष्य रजोगुण, तमोगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुण- 
युवत कर्भों से भी सन को रोक शुद्ध सत्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका निरोध 
कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परभात्मा और धमंयुकत कर्म इनके अग्रभाग में चित्त 
को ठद्रा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब ओर से मन की द्वत्ति को रोकना जब चित्त 
एकाग्र और निरुद्ध होता है तव सबके हृष्ठा ईश्वर के स्वृहृय में जीवात्मा की 
स्थिति होती है।/* इससे पूर्व किसी भी प्रकार का गुणों का बन्धन जीवात्मा 
को परभात्मा के स्वरूप झें स्थित होने से रोकता है 


योग व मन संयम 


प्राणियों का मन (योग की भाषा में चित्त) एक ऐसा अदभुत तंत्त्य 
है जो सदैव किसी न किसी कार्य में संलग्न रहता है। बन की सदेव.चंचल 


१. बही पृ० २७४ २. वही पृ० २६१" ३, ही १० २६२ 


र्श्४ इयानत्द-दर्शत 


व बदलने वाली दशाओं को ही योग दर्शनकार ने चित्तद्धत्ति कहा है। | 
चित्तद्त्तियें संख्या में असंख्य होती हैं जैसा कि वाचस्पति कहते हैं, परन्तु 
योगदर्शनकार ने इनको पांच विभागों में बांद दिया है। स्वामी दयानन्द 
यहां भी योगदर्शन के दृत्तिविवरण से सहमत हैं। ये पाँचों वृत्तियां इस 
प्रकार हैं, प्राण, विपयेय (धाम) विकल्प, निद्रा और स्मृति । 

प्रमाण -योग दर्शन ने तीन प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द माने हैं। 
परन्तु स्वामी दयानन्द आठ प्रमाण माने हैं जिनमें यह तीन भी हैं। तथापि 
इससे इसका कई विरोध नहीं है। इनका वर्णन प्रमाण-विद्या के अध्याय 
में किया जा चुका है । 

विपर्यय--“जिससे मिथ्या ज्ञान हो अर्थात्‌ जैसे को तैसा न मानना 
अथवा अस्य में अन्य की भावना कर लेना” विपर्यय है । 

विकल्प -- जिसका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी 
को ना मिल सके । 

निद्रा--“जो दुत्ति ज्ञान व अविद्या के अच्धकार में फंमी हो । 
यहाँ दयानन्द का तात्पय॑ तमोगुण के घोर अन्धकार में फंसी मन की ऐसी 
स्थिति से है जैसी कि गहन निद्रा में होती है । यहां जीव को तमोगुण की 
गहनता के कारण स्वप्न भी नहीं होते और चेतना भी लुप्त प्रायः हो जाती 
है। व्यास का कथन है कि इससे उठने के बाद केवल आराम व आलस्य 
का अनुभव रहता है । इससे निद्रा में भी मनन की विशेष स्थिति बनी रहती 
है। इससे यह मन की ही हृत्ति है । 

स्मृति--//जिस व्यवहार या वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का 
संस्कार ज्ञान में बना रहता है और उस विषय को भूले नहीं, इस प्रकार की 
दत्ति को स्प्रति कहते हैं | व्य(स स्मृति को स्वप्त और जाग्रत दो प्रकार 
की बताते हैं। दयानन्द इस विषय में मौन हैं। *(परन्‍्तु वे योगदर्शन पर 
व्यास भाष्य को प्रमाण मानते हैं। इससे हमारे बिचार में व्यास में और 
दयानन्द में विरोध नहीं हैं ।) 

१. बृतियों के विवरण के लिये दयानन्द ग्रंथभाला भाग २, पृ० ४६६८ 

४६३ शताब्दी संस्करण देखिये । 
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पॉँच क्लेश +-वे पांचों इृत्तियाँविखछ्ट (मर्तेश-सहित) ओर कक्लिष्ट 
(क्लेशरहित) दो प्रकार की होती हैं। स्वामी दयानब्द का मलेजसर्हत 
दत्तियों से ऐसी देत्तियों से हात्प्य हैं जो अकिधा आदि -क्लेशों-से शत्पन्न 
होती हैं, परन्तु जो उपासक गय्रोगी हैं उन्तकी द्धत्तियां क्लेम्रहित शापज््तः 
होती हैं।'  अविद्या, अस्मिता, राग, द्वष, अभिनिवेश्-पांच. बलेश हैं। 
“अनित्य' संसार और देहादिं में निश्य *** । भदुनि अर्थात्‌ मलमय स्क््यादि 
के ओर मिथ्या भाषण चोरी आदि अपवित्र में १विन्न *** *** दुख में सुश्र 
और अनात्म में आत्म बुद्धि * करना अविद्या है । “पृथक वर्तमान बुद्धि को 
आत्मा से भिन्‍न ८ समभनता अस्मिता, सुथ् में प्रीति राग दुख में अप्रीत्ति ह ष 
ओर मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहता है ।? लेकिन इन सब में अविद्या 
ही प्रसुख्च है। पांतंजलि कहते हैं कि यही ख़ाकी सबकी उत्पत्ति की भूमि 
(कारण) है। स्वामी दयानन्द का भी यह निश्कय है कि यह चार प्रकार की 
अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बन्धन का-हेतु होने से. उनको नचाती 
रहती है ।“* 


सन संयस ब योग--वैदिक मनोविज्ञान, सन व उसकी शक्तियों, 
वृत्तियों, उनकी उत्पत्ति व जीवन पर प्रभाव, इत्यादि विश्लेषणात्मक अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ मन-संथम का व्याख्यान करता हैं। जिसके द्वारा प्राणी अपने 
वास्तविक लक्ष्य की प्र/प्ति करें सकता है। योगसुत्रों में इस शास्त्र -का उप-- 
संहार करते हुए पातंजलि कहते हैं कि जब तीनों गुण अपना कार्य समाप्त कर 
देते हैं अर्थात्‌. संस्कारों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती और पुरुष"अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता है वह कैबल्य है, वही इस शास्त्र के व्याख्यान का: 
उद्देश्य है । बैंदिकों ने मनोविज्ञान की रचना मानव-स्वभाव, व्यवहार-व संस्- 
कार आदि को समभने व सुधारने के लिए की है ताकि लक्ष्य प्राप्ति में बाधक 
संस्कारों को हटाया जा सके। स्वामी दयानन्द भी मनोविज्ञान को मन-संगम 
के लिए प्रयोग करते हैं । 


१. यही, पृ० ४६६ हा 
२ सत्याथ प्रकाश, पृ० २३६ है. बही; पृ० २५० 
४४. दयानन्द प्रन्यमालत, पृ७- ४५ 
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पोग का अर्थ --योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:" पातंजलि ऋषि योग को 
चित्ततृत्ति निरोत्र के अर्थों में बताते हैं। इस सूत्र में 'योग' व 'निरोध' इन 
दो शब्दों पर विद्वानों में काफी चर्चा है। योग "ब्द के अर्थ ब्यास जी ने 
ध्योग: समाधि: के रूप में किए हैं । इसकी पृष्टि में बाचस्पति कहते हैं. कि 
योग शब्द युज्‌” धाएु से बना है. जिसका अर्थ समाधि है। समाधि अवस्था, 
में चित्त की दत्तियों का निरोध हो जाता है इसीलिए शास्त्रकार ने योग का 
अथे “ चित्तद्धत्तियों का निरोध किया है। महषि व्यास द्वारा योग का अर्थ 
समाधि से करने के कारण विद्वानों में यह विचार घर कर गया कि योग केवल 
चित्त-वृत्ति-निरोध ही है तथा वातंजलि का,योग शब्द का तात्परय परमात्मा 
से मिलाने से नहीं है । स्वयं व्यास जी ने ऐसा तो नहीं कहा परन्तु उ होंने 
भी अपने भाष्य में यह कहीं नहीं कहा कि योग परमात्मा से मिलाने के अर्थों 
में भी है। “तदा हृष्दु: स्वरूपेडवस्थानम्‌”* के भाष्य में भी व्यास परृरुष को 
अपनी निज की शुद्धता में स्थित होना कहते हैं । इससे भो सन्देह बढ़ जाता 
है कि यह शास्त्र योग से जीवात्मा का परमात्मा से मिलत नहीं १हता । 
इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान योग को मिलाने के ही अर्थों में लेते हैं. कि ब्रह्म- 
प्राप्ति कराना ही ोग का अर्थ है। और जो पातं जलि ने योग को चित्त- 
बुत्ति-निरोध बताया है बह बुत्तियों का दमन करना हे । 

स्वामी दयानन्द “योगशिचित्त-वृत्ति-निरोध:' को व्याख्या में योग शब्द 
को केबल समाधि के अर्थों में ही नहीं वरन्‌ परमात्मा से मिलन में भी लेते 
हैं। वे कहते हैं “चित्त की दत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर, शुभ गुणों 
में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को याग कहते 
हैं।”*४ इस स्थल पर दयानन्द का न तो पातंजलि से मतभेद है और न ब्यास 
से । विचार करने पर पता चलता है कि चित्त को बृत्तियों के निरुद्ध होने से 
जीवात्मा का परमात्मा से स्वयं ही मेल हो जाता ढ्वैा 


१. योग सूत्र, १०२ 

२. योग सूत्र, १-१ पर व्यास भाष्य 

३. योग सुन्र, १०रे 

४. दयानन्द ग्रन्थसाला, भाग २, पूृ० ४६६) 
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परमात्मा. के सर्वव्यापक होने से जहाँ कहीं भी जीवात्मा होगा वहाँ 
परमात्मा पहिले से ही विद्यमान है अतः स्थान विशेष पर. जीवात्मा .व 
प्ररमात्मा के मिलन का प्रसंग ही नहीं उत्पन्न होता । परन्तु चित्त में स्थित 
बृत्तियें परमात्मा के साक्षात्कार में बाघक हैं। शुद्ध जीव दी परमात्मा को 
प्राप्त कर सकता है। इससे पातंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों का 
निरोध कहा है । और .यदि जीवात्मा की स्वरूप-स्थिति ही योग मानी 


. “जय तब इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं । एक तो यह कि जीव ही ब्रह्म है जो 


योग से अविद्योपाधि के मष्ट होने पर अपने स्वरूप में स्थित हो ब्रह्म डो 
जाता. है और या दूसरे कि पातंजलि जीब के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार को नहीं 
मानते । परन्तु ये दोनों ही बातें पातंजलि को मान्य नहीं हैं । प्रकृति व पुरुष का 
हँत मानने से वे अद्गतवादी नहीं हैं तथा अपने शास्त्र ईश्वर का वर्णन 
करने से अनोश्वरवादी भी नहीं हैं। इस्रके अतिरिक्त श्रुति कहती है कि 
“परमात्मा को जाने बिना मृत्यु से नहीं छूटा जा सकता”* ओर पातंजलि श्रुति 
को प्रमाण मानते हैं, अतः यह भी नहीं माना जा सकता कि परातंजलि.जीव 
का ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं मानते । इससे यही प्रतीत होता है कि दयानस्द 
द्वारा बताया गया योग का अर्थ ठीक है कि “बृत्ति निरोध होकर परमेश्वए 
में स्थित हो जाता है।” इससे योग शब्द निरोध व. संयोग दोनों अंपोँ 
में लिया जा सकता है। 


कुछ विद्वान निरोध शब्द का “दबाना” (50997०5४४००) अर्थ करते हैं । 
इससे वह आरोप लगाते हैं कि योगशास्त्र वृत्तियों का दमन करना बताता 
है जीतना नहीं । इससे पातंजलि का योग मार्ग हठयोग का मार्ग है। परस्तु 
विद्वानों का इस प्रकार का कथन योगदर्शन को न समझने के कारण 
ही है। दयानन्द जी के विचार से निरोध का तात्पयं वुत्तियों पर जिलय प्राप्त 
करना है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने को सत्य से विचलित करने वाले 
दुगणों से हटा लेना चाहिये तथा सत्य में मत का समाधान करना चाहिये । 
इससे निरोध का अर्थ--दर्बाना ($०ए७7०४४०७) नहीं होता-। स्वयं 
पातंजलि मुनि ने कहाँ, भौं दृत्तियों को दबाने को बात नहीं कही - 


7 पू बहुदंब, ३१- १८५५... 
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पातंजलि भुति दत्तिक्षय के लिये अष्टाँग-मार्गग यम-नियम-आसन-प्राणायाम- 
प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाघि को बताते हैं । इस मार्ग में यम और 
नियम बिचार ब कर्म की शुद्धि को बताते हैं तथा पातंजलि सुनि का 
उन्हें प्रारम्भ में रखने का स्पष्ट तात्पयं यह है कि वे चित्त-संयम के लिये 
बिचारों व कर्मों की शुद्धि अत्यावश्यक समझते ये । इसके अतिरिक्त योग 
दर्शनका र अभ्यास और वेराग्य के द्वारा दत्ति-निरोध को वताते हैं। इस पर 
व्यास मुनि कहते हैं कि वित्त की दो धाराएं कल्याणवाहिनी व पापवाहिनी 
होती हैं। इनमें कल्याणवाहिनी धारा विवेकविषया है जिसका फन्न कैवल्य 
है इनमें विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक का स्रोत खोला जाता तथा वैराग्य 
से विषयों के ज्लोत नष्ट किये जाते हैं। इन दोनों के अभ्यास से ही चित्त द॒त्ति 
निरोघ होता है ।' इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि योगदर्शन ढत्ति निरोध 
को विवेकपूर्ण वैराग्य से बताता है। यहां पर द्वत्तियों को शक्तिपूत्ंक दबाना 
उनका तात्पय नहीं है। यही गीता भी मानती है कि अभ्यास और वेराग्य से 
मन शान्त हो जाता है ।* दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में तप, स्वाध्याय व 
ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रियायोग के आवश्यक अंग बताये हैं। तप की 
व्याख्या में व्यास कहते हैं कि तपहीन व्यक्ति योग को प्राप्त नहीं कर सकता 
क्योंकि अनादि कं थे कलेश बिना तप से समाप्त नहीं सक्ते। वाचस्पति 
कहते हैं कि तप से भाष्यकार का तात्पर्य वहीं तक है जहां तक वे पापों को 
नष्ट करते हैं परन्तु शरीर को हानिकारक नहीं है ।? तप के साथ स्वाध्याय 
एवं ईश्वर प्रणिघान हैं इनमें स्वाध्याय का तात्पयं शुद्धता की ओर ले जाने 
वाले ग्रन्थों का अध्ययन है तथा ईश्वर प्रणिधान का अर्थ सब कर्मों व फलों 


१. 'झ्रम्यास वेराग्याम्यां तप्निरोध: । थोग सूत्र, १-१२। इस पर 
व्यास भाष्य । 


२. गीता ६-३५। 
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को परम गुरु परमात्मा के अर्पेण करना है।' हम नहीं समझते कि इसमें 
ओर गीता के कर्मयोग में क्या अन्तर हैं। अतः निरोध का अथे दबाना नहीं 
हो सकता वरन्‌ जीतना तथा परिवतेन करना ([गधार्शशा&४०7) ही अधिक 
युक्तिसंगत है और यही शास्त्र का तातपये भी है। कक 

मोक्ष की प्राप्ति के लिये मन को एक विशिष्ट प्रंकार कौ साधना 
करनी पड़ती है और वह है सत्य प्राप्ति की तीज अभिलाषां का सतत्‌ रहना । 
बुीत्तो मन को अनेक रास्तों से वश में किया ज़ा सकता है. जिनमें से कुछ 


6 का दिवदर्शन पातंजलि ने किया भी है। सत्य को जानने की उत्कट अभिलाषां 


तथा उसके लिये किये गमे सेम्यक्‌ कमें, सत्य के द्वारों को साधक के लिये 
खोल देते हैं और साधक को यथाशक्ति सत्य के वातायान में विचरने की 
स्वतंत्रता भी दे देते हैं। प्रकृति जन-स्लाधारण के लिये बन्द अपने द्वारों पर 
दस्तक देने वाले को पूरी तरह पहिचानती है कि कौन उसके अलौकिक 
प्रॉगण में प्रवेश पाने का अधिकारी है और अधिकारी के लिये उसके द्वार 


: तुरन्त खुल जाते हैं । सांख्यों का बताया प्रकृति-पुरुष-विवेक का मार्ग भी एक 


मार्ग है इसे ही ज्ञानमार्ग कहते हैं। तथा प्राणायाम द्वारा भी मन संयमित 
किया जा सकता है। परल्तु मन को संयमित करने के लिए ईएवर प्रणिधान 
अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना को स्वामी दयानन्द सर्वोत्तम मार्ग मानते हैं। 
वह कहते हैं कि ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होके 
मनुष्य समाधियों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है ।/६ 

थोग के अन्तराय--मन संयम के मार्ग में, जैसा कि पातंजलि कहते 


« हैं विष्न बाधायें आती हैं क्योंकि साधना से पूर्व मन व शरीर का निर्माण 


जगतु में उस व्यवहार के अनुरूप होता है जिसे साधक साधना से पूर्व करता 
थां।. परन्तु साधना-काल में, जबकि एक नये प्रकार का जीवन बनाने की 
दिशा में कार्य किया जाता है तब उस व्यवहार के अनुकूल शरीर व मन भी 
बनना चाहिए। सांधना मेंख़ासनामय जीवन से देवी जीवन तक पहुँचने के 


“7 ऊूत्वर- प्रशिघाते सब क्रियाणां परमगुरावर्षणं / योग सु« २-१ 


पर व्यास भाष्या.. .- न 
२. दयानस्व प्रंजर्भाला, भाग २, पूृ० ४६७ ६ 


2 2.2 दयानन्द-दर्शंन 


काल को परिवतंन का काल कहा जा सकता है। बासनाएं अपनी सत्ता 
छोड़ने में क्रिककती हैं और उपासक के मन को बार-बार वापस अपनी 
ओर खींचती हैं। बासना और साधना के इस संघर्ष में अनेक प्रकार की 
व्याधिएं शरीर में हो जाती हैं जिन्हें योग दर्शन के अनुसार स्वामी दयानन्द 
ने भी नो माना है। जो इस प्रकार हैं; व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमाद-आलस्य- 
अविरति-पभ्रान्तिदर्श न-अल़ब्धभूमिकत्व ब अनवस्थितत्व । साधना के मार्ग में ये 
बन्तराय मन को एकाग्र होने से रोकते हैं। इनके अतिरिक्त पाँच चित्त- 
विक्षेप दुःख-दौर्मनस्य-अंगमजेयत्व-शवा स-प्रश्वास भी अन्तरायों के साथ ही 
उत्पन्न होते हैं । भे भो साधना में विध्न डालते हैं? । पातंजलि कहते हैं कि इन 
व्याधियों को जीतने का एक ही मार्ग है* और वह है एक तत्त्व का निरन्तर 
अम्यास । एक ही विषय की निरन्तर साधना से व्याधियां स्वयं ही नष्ट होजाती 
हैं। व्यास चित्त विक्षेपों के नाश के लिये बताये एक तत्त्व अभ्यास को बताते 
हैं कि जिससे चित्त एक ही तत्त्व का अम्यासी हो जाय लेकिन वाचस्पति 
मिश्र ने एक तत्त्व का अथे ईश्बर से लिया है | स्वामी दयानन्द भी एक 
तत्त्व से ईश्वर को ही बताते हैं कि बही ( ईश्वर ) एक उन विध्नों के नाश 
करने को बज्जरूप शस्त्र है अन्य नहीं । साधना में ईश्वर साधक की सहायता 
करता है तथा उसे कुमार से बचने की निरन्तर प्ररणा देता रहता है। इस 
पर भ्रशन उठता है कि ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध ब जैन क्या सिद्धि 
की प्राप्ति नहीं कर सकते ? हमारे विचार से ऐसी बात नहीं है । हम देखते 
हैं कि इतिहास में महावीर ब बुद्ध सरीखे ऐसे बहुत से सिद्ध हो गये हैं जो 
बिना ईश्वर को मानते हुये भी परमपद को प्राप्त कर गये हैं। सांख्यों के है 
मार्ग में भी ईश्वर-प्राणिधान्‌ का कहीं उल्लेख नहीं है । सांख्य प्रकृति ब 
पुरुष के विवेक के द्वारा ही कैवल्य को सम्भब बतात्ते हैं ॥ इससे यही पता 
चलता है कि बिना ईश्वर को माने भी साधना में सिद्धि प्राप्त की जा 
सकती है। अतः यहां पर एकतत्त्ब का अथं_ केवल ईश्वर ही नहीं है। 


१. (7) ऋ० साष्यभूमिका, पृ० १८१ ले० भहषि दयानन्द । 
(77) योग सूत्र, १-३० ब ३१ । 
२. तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास: । योगदर्शन १, ३२ 
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एकतत्त्व के अभ्यास से मह॒थि पातंजलि का तात्पर्य एक ही ध्येय में अविराम 
तनन्‍्मयता से है । यही योग का वैज्ञानिक स्वरूप है। वह एकतत्त्व ईएवर भी 
हो सकता है । परन्तु योग द्वारा प्राप्त परम पिद्धि एक ही है और वह 
ईश्वर की प्राप्ति है। है 

” “५ इसके अलावा शरीर, मन व कर्मों को साधने तथा उपासना योग्य 
बमाने के लिये स्वामी जी योगदर्शन के अष्टाँग मार्ग यस, नियम, आसन' 
प्राणायाम प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि को ही कहते हैं। परस्तु 
दयानन्द के दर्शन में इनकी तह में ईश्वर प्रणिधान्‌ श्र्थात्‌ ईश्वर की उपासना 
व आश्रय मुख्य हैं । इसी से वह इसे उपासना योग कहते हैं । 


है 
क नीतिशास्त्र 
(छाफ्राट9) 


जीव की कम स्वतन्त्रता 


प्रश्न-- जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्र ? 

(दयातन्द) उत्तर - अपने कर्तंव्य कर्मों में स्वतन्त्र ओर ईश्वर की 
व्यवस्था में परतन्त्र ! स्वतंत्र कर्त्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है, जो 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाघीन है वही कर्त्ता है। सत्या्थंप्रकाश, पृ० १६० 


नीतिशास्त्र में यह प्रश्न अत्यन्त महत्व का है कि जीवात्मा कर्म करने 
में स्वतन्त्र है या नहीं ! कुछ घमंज्ञ पण्डितों का कहना है कि संसार का सारा 
व्यापार परमात्मा की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता 
भी नहीं हिल सकता । नियतिवाद की यह घारणा जन साधारण के साथ- 
साथ अनेक विद्वानों पर भी अपनी छाप जमाये हुये है। श्री निवासाचारी 
जैसे बिद्वान्‌ गीता में भी इसी नियतिवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करबे 
हैं कि परमात्मा को कर्त्ता समझो तथा सारे कम उसी के द्वारा पूर्व नियोजित 
हैं । * यद्यपि विद्वान लेखक आगे कहते हैं कि जीवात्मा को पशुद्धत्तियों पर 
विजय पाने और कर्मेन्द्रियों को अपने अधिकार में करने की स्वतन्ब्॒ता है, 
परन्तु इस संसार में वास्तविक कर्त्ता ईश्वर ही है और जीवात्मा अपने 
को परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बनाने में स्वतन्त्र हे। किन्तु आगे वह 
स्वयं इस बात को अस्वीकार करते हैं कि स्वतम्त्रता एक वास्तविक 
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सम्भावना है तथा व्यक्ति अपने को दैवी रूप की और भी ले जा सकता है 
और पाप में भी डुबा सकता है ।' 


एक आर कर्मों को परमात्मा द्वारा निश्चित किये जाना, मान लेने पर 
कर्म करने में जीव को स्वतन्‍त्र कहना केवल शब्द जंजासमात्र है, गयोंकि फिर 
>ज्ाहे जीवात्मा दैवो गुणों की ओर अंग्रसर हो या पापदत्ति में लगे, यह सब 
कर्म हैं जो फल पैदा किये बिना नहीं रह सकते । और यही कर्म स्वतन्त्रता 
मानने वालों का कथन है। स्वामी दयानन्द ऐसे काल में पैदा हुए थे जबकि 
जन साधारण के मन में यही भावना थी कि 'होवत वही जो राम रच राखा' 
तथा 'सकल पदार्थ हैं जग माहीं । बिना भाग्य नर पावत नाहीं ।।' उन्होंने 
इस दैववाद व भाग्यवाद के विरुद्ध वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन ग्रन्थों के 
आधार पर यह सिद्धान्त रक्खा कि जीवात्मा कम करने में स्वतन्त्र है परन्तु 
कर्मों के फल भोगने में परमात्मा के आधीम है, जैसा कोई प्राणी इस संसार 
में करता है. परमात्मा एक सच्चे श्यायाधीश की भाँति उसके कर्मों का वैसा 
ही फल उसे प्रदान कर देता है। इनके मत में परमात्मा जीवात्मा के कर्मों 
का कर्त्ता नहीं किन्तु कर्मफल का नियामक है । 


संसार में जितने भी सुख-दुःख हैं वे सब जीव केइन्हीं स्वतन्त्र कर्मों 
के फलस्वरूप पैदा होते हैं। इससे परमात्मा में वैषम्य (विवम-बुद्धि) है. 
सैश्न॑ प्य (निर्दयता) आदि दोष नहीं लगते। क्योंकि परमात्मा स्वयं अपनी 
इच्छा से किसी को सुख-दुख नहीं देता । कर्म-स्वातन्त्रय को न मालने वालें 
तथा संसार को परमात्मा की लीला स्थली मानने वाले- अन्य मतों में यह 
दोनों ही दोष लगते हैं । दयानन्द के मत में परमात्मा शग-हू ष से रहित 
होने से न किसी को क्षमा करता है ओर न किसी को व्यर्थ दण्ड देता है । 
बह तो गीता के शब्दों में प्राणियों के कर्मों में समबुद्धि है +* और जो हठ- 
पूर्वक यही माने कि परमात्मा ही कर्ता है तो इसके उत्तर में दयानन्द कहंते 
हैं कि यह सिद्धान्त ठीक नहीं है 'क्योंकि जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई 


१- ॥9४0, ९. 02. 


२. 'समोशह सर्वमूतेष' | गोता ६-२६ 
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जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र व धार्मिक होने से किसी जीव को 
पाप करने में प्रेरणा नहीं करता ।”* 

इसके अतिरिक्त कर्म-स्वातन्त्य को न मानने पर हमारे सामने 
नियतिवाद का ही सिद्धान्त शेष रह जाता है जिसके पालन करने पर प्राणियों 
में पुरुषार्थशीनता का फैलना स्वाभाविक है । स्वामी दयानन्द पुरुषार्थही नक्न 
को मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्गूण व शत्रु समझते हैं। सांख्य शास्त्र मोक्ष की 
प्राप्ति पुरुषार्थ ही से मानता है। और तो क्या तप स्त्रयं परम पुरुषार्थ का 
ही दूसरा नाम है | अतः यदि नियतिवाद से पुरुषार्थ की मान्यता समाप्त हो 
जाय-जैसा कि देखा भी जाता है-तो मानव जाति उन्नति नहीं कर सकती । 
इससे दयातन्‍द ने मानव जाति की मूल निर्वेलता के सही-सही कारण को 
सममकर कर करने का उपदेश देकर उपनिषदों की नीति-शास्त्र सम्बन्ध 
मूल भावना का फिर से प्रचार किया कि “मनुष्य सौ त्र्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जब 
तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न 
हो ।”* वेदों व उपतिषदों में मनुष्य के लिये अनेक विधि-निषेध हैं जिन 
पर चल कर मनुष्य को उन्नति करने का आदेश दिया गया है। गीता रहस्य 
के विद्वान लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि कर्म 
स्वातन्त्य को न माना जाय तव “अमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना 
चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक धर्म्य 
है, अमुक अधरम्ये है इत्यादि विधि-निषेष शास्त्र के सब झगड़े ही आप ही आप 
मिट जायेंगे ।१ और फिर वेदान्त शास्त्र सब निरथेक हो जायेंगे। कान्‍्ट ने 
नीतिशास्त्र में कम-स्वतन्त्रता के प्रश्न को भली-भाँति समझा था, इसलिए 
नीति की तीन मान्यताओं में उसका भी स्थान है । 


स्वामी दयानन्द जीवात्मा को परमात्मा के आधीन तो कहते हैं 
परन्तु कर्म में नहीं वरन्‌ भोग में ॥ नियतिवाद जीव को कर्म और भोग दोनों 
में परतन्त्र मानते हैं। दयानन्द के दर्शन में मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं 


१. सत्यार्थप्रकाश, प्रृ० १६१ 
२. सत्याथंत्रकाश, पू० १८३ 
३. गीतारहस्य, पृु० २६६-२७० (१६५०) 
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निर्माता है ।* भाग्यवादियों के मत में वह ईश्वर आधीन है । दयाननद अपने 

ही पुरुषा्थ से मोक्ष-प्राप्ति को बताते हैं जबकि भाग्यवादी दैव-कृपा से । 
.. कर्म-स्वातन्त्रय को मानने पर कमंफल का सिद्धान्त स्वयं ही सिद्ध 
हो जाता है। परन्तु कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जो सही रूप से नियतिबाद 
-कै अन्तर्गत नहीं आते। इससे उन्हें नियतिवादी कहने के स्थान पर दैव- 
क्ृपावादी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । ईसाई सस्भ्रदाय के अनुसार ईसा 
मसीह पर ईमान लाने से ईश्यर पापों को क्षमा कर देता है। मुस्लिम 
सम्प्रदाय का कथन है कि मौहम्मद पर ईमान रखने वाले दोजख की भयानक 
आग से बच जायेंगे और अल्लाह उनके पापों को क्षमा कर देगा । स्वामी 
दयानन्द इन दोनों हो मतों क्री तीब्र आलोचना करते हैं तथा दाशनिकर रूप 
में बताते हैं कि जीव के द्वारा किये हुए कर्म जीव को अवश्य भोगने पड़ेंगे । 
परमात्मा किसी के भी शुभाशुभ कर्मों को क्षमा नहीं करता ।* दयानन्द के 
शब्दों में “क्योंकि जो (परमात्मा) पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो 
जाये और सब मनुष्य महापापी हो जायें । क्‍योंकि क्षमा की बात सुनकर ही 
उनको पाप करने में निर्भगतर और उत्साह हो जाय ।”2 यहाँ स्वामी जी 
दर्शन के साथ-साथ सनुष्य की इस मानसिक दुर्बलता की ओर भी संकेत 
करते हैं कि मनुष्य प्रायः वासना तृप्ति की ओर भागते हैं । और जब उनको 
विश्वास हो जायेगा कि केवल ईमान लाने मात्र से परमात्मा पाप क्षमा कर 
देता है तब नीति-नियमों का विधान किसके लिये. ? फिर शक्तिशाली का 

* आदेश ही नीति के नियम रह जायेंगे । | 


१. “युरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिये है कि जिससे सेचित प्रारमब्ध 
अनते, जिसके सुधारने से सब सुधरते ओर जिसके बिंगाड़ने से सब बिभड़ते हैं, 
इसी से प्रारब्ध की भ्रपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है।” स्वामी दयानंन्‍द स्वमन्तव्या- 
अन्तव्यप्रकाह सं० २५।॥ है 

२. प्रश्न- क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति 
प्राथेना करने वाले के पाप छुड़ा देता है। (दया०) उ०--नहीँ 7 सत्पाय॑ 
प्रकाश, पृ० १७६ हा 


रे बहो पु० १६०. - 
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माण्डक्योपनिषद्‌ पर गोणपादीय कारिकाओं में एक अस्य प्रकार के 
कर्म-उच्छेदवाद का विचार पाया जाता है। गौणपाद कहते हैं कि न प्रलय 
है और न उत्पत्ति, न कोई बद्ध है और न कोई साधक, न कोई मुमु”क्षु है 
और न कोई मुक्त यही परमार्थ सत्य है ।* इसमें जब कोई बद्ध नहीं है तब 
फिर किसी के कर्त्ता-भोक्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये न 
कर्म है और न क्मंफल । इस तरह का प्रचार करने वाले परमार्थवादियों 
के लिये सारा का सारा नीति-शास्त्र ही निमु ल है। इनके विरुद्ध दयानन्द 
का दृष्टिकोण यथार्थवादी है जिसमें संसार की भ्षत्ता से मुख नहीं मोड़ा जा 
सकता इसलिए कर्त्ता, कर्म व कर्मफल ये तीनों ही विद्यमान हैं। यही 
दयानन्द की महान्‌ प्रतिभा है कि उन्होंने परमार्थं और व्यवहार दोनों ही 
को एक शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए भी दर्शन शास्त्र में इनके 
विरुद्ध उठने वाले समस्त आक्षेपों का अत्यन्त ही तकंपूर्ण व व्यावहारिक रूप 
में उत्तर दिया है । 


नीतिशास्त्र का आधार तत्त्व शास्त्र 


नीतिशास्त्र का विषय मनुष्य के स्वतन्त्र कर्म हैं । इस शास्त्र में 
इस बाल का विवेचन किया जाता है कि कम किस प्रकार करने चाहियें ? 
तत्त्वशास्त्र ईश्वर, जीव, प्रकृति इत्यादि विषयों का ताक्त्विक विवेचन करता 
है। परन्तु इन दोनों शास्त्रों में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। विशेषतः 
भारतीय दशंन में इन्हें पृथक नहीं किया गया है। गीता कर्मथोग 
शास्त्र हैं, परन्तु उसमें भी ईश्वर की सत्ता, जीव की अमरता (एवं प्रकृति की 
सत्ता इत्यादि विषयों का विषद्‌ विवेचन किया है। कान्‍्ट के नीतिशास्त्र 
का आधार उनकी तोन मान्यतायें--जीव की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व 
तथा कर्म-स्वातन्त्य हैं और ये तीनों तत्त्व शास्त्र की समस्‍यायें हैं। 
जब नीतिशास्त्र किसी अमुक प्रकार के कर्म को करने को कहता है, तब उस 
कर्मे की उपयोगिता की जाँच कि इस प्रकार के करमे क्‍यों किये जायें तथा 
शुभ एवं पक्ष शुभ की हमारी अमुक धारणा ही क्‍यों हो, के लिये प्राय: सभी 
दाशनिकों को तत्त्व शास्त्र की शरण में आना पड़ता है । क्योंकि ईश्वर 


१. साण्ड्क्योपनिषद्‌ पर गोणपादीय कारिका, २-३२ 
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का अस्तित्व, जीव की सत्ता एवं परम शुभ का विचार तत्त्व शास्त्र ही 
निश्चित करता है। उदाहरण के लिये चारवाक दर्शन में प्रकृति के 
अतिरिक्त ईश्वर व जीव की कोई सत्ता नहीं है. अतः कमंफल, पुनज॑न्म, 
मोक्ष इत्यादि का प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए चारवाकों ने सीघेन्साधे 
“जब तक जियो सुद्ध से जियो और ऋण लेकर भी त्यौहार मनाओ' का 
उपदेश किया । इसके ठीक विपरीत जैन दर्शन में दिगम्बर साधुभों को 
आत्म स्वातन्थ्य के लिये कम-त्याग का ही उपदेश नहीं बरन्‌ वस्त्र धारण 
को भी परियग्रह की श्रेणी में रख पूर्ण अपरिग्रहो बन आत्मशुद्धि का आदेश 
दिया है। परन्तु साथ ही बिना ईश्वर. को फलप्रदाता माने जैन दर्शन-.में 
कमंफल को माना गया है । यह भी तत्त्वशास्त्र में विना व्यवस्था के नहीं 
है। जैन दर्शत में अहृष्ट को ही फलप्रदाता मान लिया है स्वामी दयावन्‍्द 
कर्म व्यवस्था के सम्बन्ध में कि परम शुभ कया है ? जीवात्मा का क्‍या उद्देश्य 
है? एवं उसे प्राप्त करने के लिये क्‍या करना चाहिए ? इत्यादि नीति- 
विषयक सिद्धान्तों का विवेचन विशुद्ध दाशेनिक भाधार पर करते हैं। 
ब्रक्षाद्दैतवादियों की मोक्ष-जों कि परम शुभ . है--की आलोचना 
स्वामी दार्शनिक आधार पर ही करते ' हैं. कि अद्वे तवाद में अन्तःकरंणोपार्ि 
से ब्रह्म जीव होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि अन्त:करण जिस-जिस 
स्थान को जाता है। वहां-वहां का ब्रह्म जोव हो जाता है तथा पूर्व संथानी 
ब्रह्म मुक्त होता जाता है । इस तरह से जीव का क्षण-क्षण ' मोक्ष हो रहा 
है फिर मोक्ष के लिये प्रयत्त की क्‍या आवश्यकता है।* “ज्ञानन्मुक्ति” 
अर्थात्‌ सत्य ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इस उक्ति में भो यही प्रतिपादित 
किया गया है कि जीवन के परम शुभ की प्राप्ति करने की इच्छा थाले को 
सत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । परन्तु दृष्टिगोचर होने वाले जगतु में क्या 
सत्‌ है और क्या असत्‌ इसका निर्णेय तो तत्त्वशास्त्र के आश्रय में ही 
होगा । और यदि कोई ह॒ठपुर्वंक यह कहे कि हमें तत्त्वशास्त्र से सतासतु 
का निर्णय करने से क्‍या तात्पयं, तो उन लोगरें को स्थिति ऐसी समभनी 
चाहिये जो जीबन के सफर में तो जा रहे हैं परन्तु यह पा नहीं कि कहां 
ओर क्यों जा रहे हैं, एवं उनका मार्ग सही भी है या नहीं । मोक्ष के साधन 


१. सत्पाथंप्रकोश पू ० १६७ 
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चतुष्द्य में स्वामी शंकर ने प्रथम ही सत्य-असत्य वस्तु-विवेक पर बल दिया 
और दयानन्द के दर्शन में इसे वेराग्य में लिया गया है।' और दीक भी है 
कि जब हमें यही पता नहीं कि सत्य क्या है, कहीं हमारा स्वयं का अस्तित्व 
भी हो या न हो ? अथवा हो सकता है कि संसार और हम दोनों ही सत्य 
हो, इन दोनों अवस्थाओं में हमारी समस्‍यायें एक दूसरे से नितान्त भिन्न 
होंगी। बौद्ध दर्शन निरीश्वरवादी ब अजीबवादी है तथापि कर्मफल व 
पुनर्जन्म तथा निर्वाण को स्वीकार करता ही है। इसी को देखकर तिलक 
व राधाकृष्णन्‌ सरीखे विद्वानों को यह संशय हो जाता है कि निर्वाण व पुनर्जेन्म 
आदि को मानने वाला दर्शन क्योंकर उच्छेदवादी हो सकता है । कहने का 
तात्यये यह है कि नीतिशास्त्र का आधार तत््वशास्त्र है और इस रूप में 
दयातन्द जो बार-बार नैतिक समस्थाओं का तास्विक विवेचन करते हैं, 
ठीक ही हैं । 

दयानन्द निम्नलिखित तत्त्वों को, तस्वशास्त्र स्रे प्रमाणित कर कान्ट 
की तरह नीति की मान्यताओं के रूप में मानते हैं। केवल अन्तर इतना है 
कि कान्‍्ट ने तीन मान्यताओं को स्वीकार किया है जबकि दयानन्द के दर्शात 
में हम इन्हें पाँच रूप में मान सकते हैं । 

(१) जीवात्मा अमर है तथा इच्छा, प्रयत्न ब ज्ञान उसके स्वाभाविक 

गृण हैं । 

(२) जीबात्मा कर्म करने में स्वतंत्र तथा फल पाने में परतन्त्र है। 

(३) जीवात्मा स्वकर्मों से उन्नति व अवनति दोनों ही दिशा में चल 
सकता है । 

(४) जीवात्मा का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। वही परम शुभ 
तथा-ब्रह्म साक्षात्कार है । 

(५) ईश्वर कर्मफल प्रदाता है। 


१. वेराग्य अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्या- 
चरण का ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याय करना विवेक हैं । जो पृथिवी से 
लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा 
पालन ओर उपासना में तत्पर होगा*****- विवेक कहलाता है ।' 

सत्यार्भप्रकाश, पु० २४६ 
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काट ने कर्म शास्त्र ककेक्रो८क्कोन पूर्व मान्यतायें कही हैं, उनसे स्वामी 
दयानन्द का कोई विरोध नहीं है, वरन्‌ स्वामी जो ने तत्त्वशास्त्र के अनुरूप 
उन्हें और भी स्पष्ट कर दिया है। परन्तु इनसे यह निर्णय नहीं करना 
चाहिए कि कान्‍्ट का स्वामी जी पर प्रभाव था । नहीं, बिल्कुल नहीं । स्वामी 
जी कान्ट को जानते भी न थे। इसके अलावा कान्‍्ट का दर्शन कज्ञेयवाद 
की दीवार को नहीं भेद सका, इसलिये उन्होंने जीव का स्वरूप, जीव का 
* लक्ष्य एवं परम तत्त्वों का साक्षात्कार इन विषयों को अज्ञेय कहकर इनसे 
पीछा छुड़ाया । परन्तु दयानन्द तथ्य की पूर्ण गद्दरायी तक पहुंचे तथा उन्होंने 
बेदिक ऋषियों की परम्परानुसार ब्रह्म-साक्षात्कार तथा समस्त तत्वों को ज्ञेय 
कहा है। यदि हम सत्य को नहीं जान सकते तब तत्त्व शास्त्र निरथैक है 
और मानव प्रयत्न तुच्छ व तथ्यद्दीन हैं। दयानन्द मानवीय प्रयत्मों की, यदि 
वे सह्दी दशा में किये जायें, पृर्ण सफलता में विश्वास रखते हैं। नौविशास्त्र 
मैं मानवीय सफलता में विश्वास अत्यन्त आवश्यक है । 


परम छुभ अर्थात्‌ मोक्ष परम शुभ है 

यदि हमें, हमारे जीवन के समस्त दुःखों का नाश होकर, सदैव रहने 
वाला आनन्द प्राप्त हो, तब इससे बढ़कर जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है। 
यद्यपि सुखवादी नीतिशास्त्र भी सुख की प्राप्ति का आदर्श संसार के सामने 
रखते हैं परन्तु उनका आदर्श शारीरिक एवं वासनात्मक सुख तक ही सोमित 
है । जबकि शाश्वत आनन्द वासना तृप्ति से प्राप्त होने वाले सुख के त्याग 
से मिलता है । वासनाओं में लिप्त व्यक्ति इन्द्रियों का. दास, विषयों के . 
सम्मुख दीन एवं संकुचित इत्तिवाला होता है। परअम्तु-मोकरूपी परमानन्द 
को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन्द्रियों का स्मामी अर्थात्‌ इन्द्र, हढ़ संकल्प- 
शक्ति का घनी एवं विशाल हृदय वाला होता है । 

स्वामी दयानन्द मानव जीवन के परम शुभ को सदैव रहने वाले 
परमात्मसुख मोक्ष में ही देखते हैं। 

स्वामी जी कहते हैं-- 

प्र०-- (जीव) किससे छूटना चाहते हैं ? 

उ०-- दयाननन्‍्द) - दुःख से । हु 
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प्र०-- दुःख से छूटकर किसको प्राप्त होते तथा कहाँ रहते हैं ? 
उ०-- (दयानन्द) “सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं ।* 


जीव-जगत्‌ के समस्त प्राणी दुःख से छूटते की कोशिश करते हैं और 
जैसे कि महाभारत कहता है कि प्राणियों की समस्त क्रियायें सुख प्राप्ति के 
लिये ही होती हैं ।* सांख्यदर्शनकार महर्षि कपिल अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 
यह प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणियों को होने वाले तीन प्रकार के दुःखों से दूर , 
करने के लिये यह शास्त्र निरमित किया गया है ।' योग, न्याय, जैन व बौद्ध 
आदि सब सम्प्रदाय दुःख दूर कर सुख की प्राप्ति करना मानवजीवन का सर्चोक्ष्च 
पुरुषार्थ कहते हैं। और तो क्‍या कतेव्याकर्तंव्य के लिये कहने वाले कान्ट 
भी यही कहते हैं कि इस आदर्श पर चलने वाला व्यवित ही वास्तविक अर्थों 
में सुखी रह सकता है ।' और यह ठीक ही है । हम मानव स्वभाव की इस 
बास्तविकता से मुख नहीं मोड़ सकते कि सब प्राणियों की तरह मानव भी 
दुःख से कतरा कर सुख की खोज करता है। परन्तु इससे सुखवादियों को 
प्रसन्‍न नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राणियों द्वारा सुख की खोज का स्वाभाविक 
होना मनुष्यों को आवश्यक रूप से ऐपिक्यूरियनों या चारवाकों की तरह 
सुखवादी वनाना नहीं है । स्थूल रूप से सुख का विवेचन करने बाले चारवाक 
मानव स्वभाव की अपरिमित सुखाभिलाषा की गहराई तक नहीं पहुँचते 
बरन्‌ उनका लक्ष्य केवल वासनात्मक अबोद्धिक व सहज में प्राप्त होने वाला 
ऐन्द्रिक सुख ही है । उनके मत में यही सुख मानवीय पुरुषार्थ का परम फल 
है | सुखवादी मनोविज्ञान के इस तथ्य को भूल जाते हैं कि भोगेच्छा भोगने 


१- सत्याथ॑ प्रकाश, पृ० २४१ 

२- बृःखादुद्विजते सर्व सर्वस्य सुखसमीप्सितम्‌ । सहाभारत शान्ति 
१३६-१६ 

३- अथ त्रिविध दुखात्यन्त निवत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ: । साँल्यसुत्र १३१ 

४-+ “फकपरांवटा (876 एणाह|ंतला$ तब तिणाही ॥6 शंांपणप्र३ 
गा 00९8 80६ 7 2 १99[77९55, एल [06 ०णाए)शंठ छठी छाए 
व्रत एशंगर गराएै०065 08992९55 85 छ९]। जाप”, 

4 िबाप4। ठ् 808 ९, 492 एज 3. 5, ४३००७ ४०, शा 50. 
929. 
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से अधिक बलवती होती है, जो त्राणियों को निरन्तर भोगों में प्रत रखती 
है और अन्त में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में प्राणी शक्तिहीन हुआ भी भोगों को 
अत्यन्त कातर व दीन दृष्टि से देखता ही रहता है। जैसा कि महाराज 
भर्तृ हरि कहते हैं कि भोगों को भोगने -में प्राणी वास्तव में भोगों को नहीं 
भोगता, वरन्‌ स्वयं भोगों द्वारा भोग लिया जाता है ।' स्वामी दयानन्द 
सुखवादियों द्वारा प्रतिपादित भोगवाद को अत्यन्त तुच्छ एवं मूर्खतापूर्ण मानते 
हैं* जिसमें कोई भो बुद्धियान व्यक्ति फंसना पसन्द नहीं करेगा । 


इसके अलावा कुछ विद्वान अधिक व्यक्तियों के अधिक सुख का विचार 
करमंशास्त्र में रखते हैं। उनका कहना है क्रि सुख प्राप्त करना मनुष्य का 
उद्देश्य है, परन्तु हमें सदेव उस सुख को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें 
अधिक लोगों का अधिक सुख निहित हो। यह सिद्धान्त मानव जीबन के 
परम शुभ के रूप में सुखवादियों से कुछ अच्छा अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु 
है यह भी स्वार्थ पर आधारित । इसके अतिरिक्त यह नीतिशास्त्र के स्थान 
पर सामाजिक संगठन के सिद्धान्त के रूप में अधिक उपयुक्त है । यद्यपि 
यहाँ भी यह सावंभोम नियम नहीं बन सकता । क्योंकि यह हो सकता है-कि 
अधिक लोग किसी ऐसी वात के पक्ष में हों जो अन्यायपूर्ण हो और अल्पसंख्यक 
न्यायपूर्ण हों तब क्या यहाँ पर यह नियम खरा उतरेगा ? मानव जीवन के 
परम शुभ के रूप में हमें मनुष्य के जीवन के हर पहलु से विचार करना 
पड़ेगा । जीवन के किसी भाग को छोड़ा नहीं जा सकता । 

बुद्धिमान व्यक्ति हर वस्तु या सिद्धान्त की उपयोगिता का निर्णय 
करते समय उसकी भली प्रकार जाँच कर लेता है और फिर उसको जीवन 
मैं यश्चायोग्य स्थान पर लागू करता है। दुःखों को दूर करना जीवन का 
उद्देश्य है, परन्तु क्षणिक सुख के मुकाबले सदेव बना रहने वाला सुख 

१- 'भोगानभुक्ता व्यमेव भुक्ता-स्तपो न तप्तं वयमेव तप्तं । कालो 
न यातो वयमेंव यातास्तृष्णा न जोर्णा वयमेव जो: । बैराग्य इतकस्‌ ११२ । 


“विषय रूपी सुख “मान्न को पुरुषार्श का फल सानकर विषय दुःख 
निवारण मात्र में कृतक्ृत्यंता ओर स्वर्ग सानना हक: है।'. या 
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निश्चय ही उत्तम है | शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये यदि वासना-तृप्ति से 
उत्पन्न क्षणिक सुख का त्याग करना भी पड़े तो भी क्‍या है। उच्च कोटि के 
उदात्त सुखवादी क्षणिक सुख से कुछ देर रहने वाले सुख को अच्छा समभते 
है और कुछ देर वाले सुख से अधिक देर तक रहने वाले सुख को | लेकिन 
दयानन्द तो ऐसे सुख की बात करते हैं जो सर्देव रहने वाला है । दूसरी 
तरफ स्थुल सुखवादी हो या उदात्त सुखवादी दोनों का सुख इन्द्रिय सुख है। 
किन्तु दयानन्द उस सुख को मानव जीवन का उद्देश्य कहते हैं जो इन्द्रियों के 
क्षेत्र व विषय से बाहर है । अतीन्द्रिय होने से यह सुख न रहकर आनन्द की 
संज्ञा धारण कर लेता है । जैसा कि उपनिषदु कहता है कि वह, वो स्थान 
है जहाँ वाणी भी नहीं जा सकती, जहां चक्षु इत्यादि किसी शारीरिक व 
मानसिक इन्द्रियों का प्रवेश नहीं है। वह ऐसा इद्रियातीत सुख है। शास्त्रों 
में इसकी संज्ञा आनन्द है। उस आनन्द का वर्णन वाणी नहीं कर सकती 
क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण में ग्रहण करता है।* 
स्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार 
हो जाता है और मर्यें अमृ तमय हो जाता है । रही मोक्ष की अवस्था है। 
यहाँ जीवात्मा अपनी संकल्प शक्ति से ही आनन्द का भोग करता है। 


आत्म-साक्षात्कारवादी नीतिशास्त्री सुख से अतिरिक्त आत्मा की 
शक्तियों अर्थात्‌ व्यक्तिगत शक्ति व सामाजिक शक्तियों के साक्षात्कार को 
आत्मा का परम लक्ष्य मानते हैं । अबंन मूल्यों के सिद्धान्त का निरूपण भी 
आत्म-साक्षात्कार में करते हैं कि शारीरिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों 
का समन्वय एवं उनका सम्यक्‌ प्रकार धारण करना ही आत्म-्साक्षात्कार है। 
लेकिन इन लेखकों ने आत्म-साक्षात्कार को मानव जीवन में एक अच्छे 
सामाजिक इन्सान के सफल व्यवहार में अधिक कुछ नहीं समझा । क्योंकि 
जब तक आत्मा का स्वरूप व इस संसार में उसका उद्देश्य नहीं समझा 
जायेगा तब तक हम आत्म-साक्षात्कार से कुछ नहीं समझ सकते । जीवन का 
परम शुभ्र समभने के लिए हमें पहले तत्त्वज्ञान आप्त करना होगा फिर 


१. न शकयते वर्णयितु गिरा तदा स्वयन्तदन्त:क रणेन गृह्मते' । 
सत्यार्थ प्र०, पृ० हु८ड़ 
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हम जान सकते हैं कि जीवन वास्तव में किसलिए बना है। पाश्चात्य 
आत्म-साक्षात्कारवदी अभी इस स्तर पर नहीं गये हैं । किल्तु दयानन्द अन्य 
कंदिक दाशंनिकों के ही समान मुक्ति या परमानन्द अर्थात्‌ प्रकृति के गुण 
बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर परमात्मा के आनन्द को प्राप्त करना ही जोगन 
का वास्तविक उद्देश्य बताते हैं । 


आत्म-साक्षात्कारवादियों के विरुद्ध प्रायः यह आरोप लगाया जाता 
है कि यह मत केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहने बाले विचारकों का 
है। इससे यह भी स्वार्थंपरता का एक उदात्त उदाहरण है। यह भारोप 
यूरोप के किन-किन विचारकों के विरुद्ध ठीक्त बैठता है इस पर हम यहां 
विचार नहीं करेंगे । परन्तु स्वामी दयानन्‍्द व वैदिक विचारकों के आत्म- 
साक्षात्कारवाद के विरुद्ध तो यह बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि आध्यात्मिक 
उन्नति में किसी से किसी का कोई विरोध नहीं . हो सकता और न ही यह 
वाँटी जा सकती है जिससे कम होने का भय हो । तथा प्रत्येक आध्यात्मिक... 
पुरुष सत्य को जानने के वाद परंपकार के लिए स्वभाव से ही उच्चत होता 
है | और फिर स्वामी दयानन्द तो स्पष्ट कहते हैं कि “प्रत्येक को अपनी हो 
उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समभनी चाहिये ।”* इससे हम इस निर्णय पर पहुँच ते हैं कि दयानन्द द्वाशा 
गणित मानव जीवन का ध्येय द्वी नीतिशास्त्र में निरापद है जोकि बेद, 
उपनिषद्‌ व सर्वशास्त्र सम्मत है तथा जिसमें एक स्वस्थ समाज को बनाने 
की क्षमता के साथ-साथ परम सत्य को प्र/प्त करने का विधान भी है। इस 
दर्शन में परम शुभ और परम सत्य एक ही है जो कि प्राणीमात्र का परम 
शिव (क्रा806/ ७०0००) है । ह 
जीव/त्मा का दुःखों से छुटकारा बिना सत्यज्ञान के नहीं. हो सकता |: 
अविद्या के कारण जीव विधय-वासनाओं की तृप्ति- से प्राप्त होने वाले सुख 
को ही जोवन का परम पुरुषार्थ समभ लेता है। इसलिए अविद्या के क्षय एवं 
सत्य के ज्ञान, जिसमें परमात्मा का ज्ञान भो संयुक्त है, से ही मुक्ति अर्थाद्‌ 
दुःखों से छुटकारा ग्राप्त होता है। शरीरजन्य सुद्धों की अभित्यता ज्ञान से ही. 
: : १. भार्य समाज का नया लियस,: दयासन्द द्वारा मिलित । हु 
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जानी जाती है। इस प्रकार दयानन्द मानव जीवन के परम शुभ के विषय में 
स्पष्टतया उपनिषदों से सहमति रखते हैं, तथा उर्पानि षदों के मंत्रों के हवाले 
से बहते हैं कि ' जब जीव की भविद्यादि बन्धन की गांठें छिन्‍त-भिन्‍न होके 
टूट जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है” तथा ब्रह्म जो सर्बंत्र व्यापक 
हो रहा है वही मोक्षपद कहाता है और मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त 
द्वोते हैं । 
सुखवाद-तपश्चर्यावाद व कर्म-सन्यास-मार्गं 

सुखवादी बुद्धि को इन्द्रियों के सुख प्राप्त करने में सहायक मानते 
हैं । चारबाकों से भी गया बीता तथा इन्द्रिय सुख को ही प्रधान मानने वाला 
एक वाममार्गी सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के अनुसार मद्य, मांध, मीन, 
मुद्रा व मेथुत इन पांच मकारों के सेवन से मुक्ति कही गई है । कुछ विद्वान 
इन पांच मकारों के आध्यात्मिक व मनोवैज्ञनिक अथे करते हैं परन्तु वे उनके 
ग्रन्थों में वरणित उन प्रकरणों की, जिनमें स्पण्टतः वाममार्ग है, क्‍या वप्राख्या 
करेंगे? यह समझ में तहीं आता । ऐसा ही एक सम्प्रदाय कुलावर्ण 
हन्त्र में दिया हुआ है कि पैरवी चक्र के प्रदत्त होने पर सव व्यक्त एक 
वर्णस्थ हो जाते है फिर माता को छोड़कर कन्या, वहिन व पत्नि सभी 
रमण के योग्प हैं। अत्यधिक मद्यपान करने वाले का पुनजेन्म नहीं होता। 
स्वामी दयानन्द ने ऐसे सम्प्रदायों की अपने सत्याथ प्रकाश में कड़ी भत्संना 
की है । एक बार केवल इन्द्रिथ-सुख को सब कुछ मान लेने पर फिर सामा- 
जिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले ऐसे वाममार्गीयों से बचना असम्भव है। 

सुखवाद के दूसरी तरफ तपश्चर्यावाद का कठिन मार्ग है कि हर 
कीमत पर धर्म का आचरण करो और इसके लिए हर प्रकार के कष्ट सहने 
के लिये तैयार रहा । यहां तक तो इसमें कठोरता की बू नहीं आती परन्तु 
ये लोग बुद्धि की श्र ष्ठता के पीछे इन्द्रियाँ को पशु-जीवन का चिन्ह बताकर 
उसके दमन पर बल देते हैं। स्त्रामी जी इन्द्रियों के शक्तिपूवंक दमन को 


हि 53/38/6064 जप कक 
१. () 'कीत्बा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले। पुनरत्यायव पीत्वा 


पुनर्जन्म न बिद्यते ।' (१) कुछार्णव तन्‍्त्र ७४१०० 
(7) 'सातृयोनि परित्यज्य धिहरेत्‌ सर्बयोनियु +' महानिर्माण तन्‍्ज् । 
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अहीं मानते । उनको कहना तो. यह है कि शरीर कौ उत्तम पौष्टिक भोजन 
से श्वस्थं रखनी चाहिये और ऐसा व्यवेहार करना चाहिये जिससे आरोंग्ये 
अढ़ें । वे इस बांत को जोनते थे कि इन्द्रियों के वेंग को और विशिषे्तेः 
काम के वेग को रोकना बड्ा/कुट्धित कये है । इसलिए युंवावस्था में भोंगें 
ब्राष्ति के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करमे का आदेश देते हैं। उनका यहे 
.._ निश्चित मत है कि गृहस्थ में रहने बांला व्यक्ति अपनी ही माया से ऋतुगोर्मी 
होकर सस्तुष्ट होवे, इस प्रकार वह ज्ञान-विज्ञांत को बढ़ाकर मोक्ष को प्राप्त 
कर सकता है । े 
परन्तु गृहस्थ जीवन का अर्थ असंयत जीवन नहीं है । संयम 8५३8 
इनमें काफी अन्तर है । दमन किसी शक्ित की वआस्तर्तिकंता से मुंखं मोडेनां 
है जबकि संयम उस पर विजय प्रार्प्त करता है। देसमे बुद्धिहीन किया है 
परन्तु संयम बौद्धिक है। संयत जीवव॑ संसार के हर रहस्य को संमर्भंनें की 
. शक्ति रखता है । 'चक्रांकित वेष्णवों का विश्वास हैशरीर पर विंहणु आदि 
की मूृति आग में तपाकर अंकित बरने से विष्ण लोक प्रांप्त ही जाता है। 
कुछ व्यक्तियों का विवार है कि विभिन्‍न' तीर्थ करने से छुटेंकारी मिल जाता 
है, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने से अपनी ही नहीं वरन पूर्वजों की भी 
मुक्ति हो जाती है। हिन्दू स्त्रियों में परवलित विश्वास है कि मुख्य तिर्थियों 
एवं पर्वों पर ब्रत रखने से सब कामनायें पूर्ण होती हैं। तथा मीमासकों 
का मत है कि वेदिक विधि-विधानों से यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो 
जाती हैं। स्वामी जी शरीर को सुखाने वाले साथनों से मुक्ति को नहीं 
मानते। होम करना स्वामी जी के विवार से शुभ कार्य हैं क्योंकि इससे 
बायुभण्डल शुद्ध होकर अरोग्य बढ़ता हैं, परन्तु केवल यज्ञ करनें से मुक्ति 
प्राप्त होती है, इंसे वे नहीं मानते । काम्य कम चाहे वे स्वर्ग की प्राप्ति के 
लिए किए गए हों उनका कर्मफल तो भागनाो ही पड़ेगा और उनके लिये जन्म- 
घारण करना पड़ेगा । हसलिए मीमांसकों द्वारा फल की भावना से किए 
गये कर्म मोक्ष के देने वाले नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त विधि-विधानों 
द्वारा किए गये यज्ञ से पापों के क्षय की भावना से अधेर्भ को घढ़ाया भिलेगा 
क्योंकि हर कोई जो यज्ञ करने व करवाने भें समर्थ होगा, इसलिये पाप- 
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कृत्य करेगा कि यज्ञों द्वारा उनके प्रश्नापर॒ को नष्ट किया जा सकता 
है। इस पर प्रश्न उठता है कि तो फिर क्या कर्म छोड़ दिये जामें । 
परन्तु यह बिल्कुल असम्भव है क्‍योंकि कोई भी पुरुष एक क्षण भी कम किए 
बिना नहीं रह सकता । और तो क्‍या पलकों को उठाना व गिराना भी तो 
कम ही है। यही नहीं बल्कि स्वभाव से होने वाले इन कर्मों का भी बोई 
उद्देश्य होता है यथा चक्षुओं पर क्लिसी सम्भावित बिपत्ति आने पर लक 
स्वयमेव झुक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के सब कर्म चाहे नित्य कर्म 
हों या विशिष्ट सबके पीछे आवश्यकता अर्थात्‌ उनसे उत्पन्न शुभ फल की 
कामना होती है। दयानन्‍द कर्मों में नहित उस मनोवैज्ञानिक तथ्य व मनु 
के श्लोक के हवा ले से स्वीकार करते हुये कहते हैं कि “निश्क'म पुरुष में 
नेत्र का संकोच-विकाश का होना भी सर्वथा अ्सम्भव है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो कुछ भी (कोई) करता. है बह चेष्टा कामना के विना नहीं 
है ।/१ फिर कर्मों का पूण सन्‍्यास सम्भव हो यह ममकिन नहीं। कर्म 
आवश्यक हैं और इनसे छूटा नहीं जा सकता । इससे दयानन्द मनुष्यमात्र 
को उपदेश करते हैं कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जब तक जीवे तब तक 
कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न बैठे । तथा कर्म 
कर्मफल की भाबना को त्यागकर करे | 


कर्म व ज्ञान समन्वय 

गीता में मोक्ष प्राप्ति के दो मुख्य साधत सांख्ययोग व कर्मबोग का 
बर्णन है कि के दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं चाहे इनमें से 
किसो का भी पालन कर लिया जाय | परन्तु एक गृहस्थी के लिये कर्म छोड़ 
कर जंगल में निष्कर्म बैठ ज्ञान-पर्ग का अबलम्बन करता नितान्त असम्भव 
है इसलिए गौता में कमंयोग के मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया है, परन्तु ज्ञान का 
कर्म में नितान्त अभाब नहीं । स्वयं श्री कृष्ण ने कर्मग्रोग के महत्व को सम- 
भाते हुए तत्वशास्त्र का ज्ञानपुर्वक विवेचन किया है कि जीब अमर है प्रकृति 
के गृण हमारे लिए बन्धनकारी हैं अतएब त्रिमुणातीत होकर फलाशा का 


१. अकामस्यथ किया काचिद्‌ दशयते नेह्‌ कहिचित्‌ । यद्यपि करुत किचित 
तत्त त्कामस्य चेष्टम्‌ । (सनु० २-४) सत्यार्थप्रकाश पृ० ४७ 
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त्याग करने से कर्मों में बन्घन पैदा करने की शक्ति नष्ट हो जासी है.। बिना 
ज्ञान के कर्मयोग का अवलम्बन नहीं किया जा सकता । एक अज्ञानी के मस्तिम्क 
में कमंगरोग की उपयोगिता कभी नहीं ब्रिठाई जा सकती है + फिर वह उस 
पर आचरण ही क्या करेगा ।. स्वामी द्यानज्द ज्ञान ओर कर्म दोनों को -ही 
आवश्यक समझते हैं । उपनिषद, सौरुंप्र व अन्य दर्शनों का भीय ही मत है 
कि ज्ञान के बिना मुक्ति सम्भव नहीं ।९ और .जिसे बौद्ध व जैन सम्प्रदाओं ने 
भी यथावत्‌ स्त्रीकार किया है । यहाँ ज्ञॉन का अर्थ है तत्वों का संम्थक ज्ञान 
तथा सृष्टि विद्या. एवं सृष्टि के पदार्थों का यथावते ज्ञान ।* तत्व ज्ञान होने 
पर जीवात्मा सुख्-दुःख आदि विकारों की वास्तविकता जानकर उनकी अनि- 
त्यता व तुच्छुता का ज्ञान कर लेता है । उस अवेस्था में उसके कर्म स्वार्थ 
बुद्धि से. उत्पन्न काम्य कर्म नहीं होते वरन लोक पकार के निमित्त कंत्तंब्यं 
समभकर किये गये कर्म होते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इन कर्मों का भी कोई 
लक्ष्य होता है परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति इन दोनों १र ही योगी 
समबुद्धि रहता है। यही कर्मयोग है। इस मार्ग का पालन स्वार्थ बुद्धि को 
जीतने वाला जितेन्द्रिय पुरष ही कर सकता है। जितेन्द्रियती का अर्थ स्वामी 
दयामन्द की भाषा में केवल इन्द्रियों का संयम हो नहीं वरन्‌ मन का भी 
संयम है । मन के संयभ के बिना इन्द्रियें काबू में नहीं आ सकतीं । दयाननन्‍दे 
कहते हैं ““जितेन्द्रिय उसको कहते हैं जो स्तुति सुन के हर्ष और सिन्दा सुन के 
शोक, अच्छा स्पश करके सुख ओर दुष्ट स्पर्श से दुख, सुन्दर रूप देख के 
_+ असन्‍न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्‍न उत्तम भोजम करके आनन्दित ओर 
निक्ृष्ट भोजन केरके दुखित, सुगन्ध में रुचि ओर दुर्भन्धः में अरुचि नहीं 
करता ।* स्वामी दयानन्द के - जितेन्द्रिय पुरुष व गीता . के ससबुद्धि में कोई. 
भेद नहीं है। कर्मों के रहस्य को बुद्धि से जानने वाला तथा ज्ञानपुर्वक कर्मों 
१. “जो सनृष्य विद्या और अविया के स्वरूप को साथ-साथ जानता 
है वह विद्या अर्थात्‌ कार्मोपासना से मृत्यु को तर के बिश्वा अर्भात्‌ यथार्थ शान 
से मोक्ष को प्राप्त होता है ॥/ सत्यार्शप्रकाश पृ० २३६ 
२: 'झानान्मुक्ति ४ साँख्य सूत्र ३-२३ ! 
* ३» ययार्ण. दह्चंमं शानमिति ।' सत्या्श्रप्रकाश पृद- १८६ 
४. सत्यार्थ प्रकाश, १०, २६६--२६७ 5 
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श्छ८ दयानन्द-दर्शन 


का आचरण करने वाला ही वेदों में विद्या व अविंद्या दोनों का अधिकारी कहा 
गया है। स्वामी जी कहते हैं कि “जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप 
को साथ-साथ जानता है वह विद्या अर्थात्‌ कार्मोपासना से मृत्यु को तरके 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है ।* 
नैतिक धर्म (शव प्र/॥म०४) 

वही नीतिशास्त्र सफल नीतिशास्त्र कहा जा सकता है जो मानव 
जीवन के सांसारिक व अध्यात्मिक दोनों पहलुओं का विवेचन करता हो । 
स्वामी दयानन्द अपने दर्शन में मायावाद के विरुद्ध जगत की सत्यता को 
स्वीकार करते हैं इसो प्रकार उन्होंने अपने नीतिशास्त्र में साँसारिक जीबन 
यथावतु समझा है | उनका उद्देश्य था कि मनुष्य साँसारिक उन्नति भी करे 
और पारलोकिक जीवन को भी सुधारे। इन्हीं को अभ्युदय और निःश्रेयस 
कहा है । वेशेषिक दर्शन अम्थुदय और नि:श्रेयस दोनों की सम्यक्‌ प्राप्ति को 
धर्म कहता है ।* स्वामी जी वैशेषिक धर्म की इस परिभाषा को पूर्णतः 
मानते हैं। उनका कहना है कि जिन कर्मों के आचरण से इच्छित सम्यक्‌ 
सांसारिक सुख एवं जिनसे मोक्षरूपी पारमारथिक सुख प्राप्त हो उसे ही धर्म 
मानना चाहिये, इसके विपरीत आचरण अधमं है ।* 

चार लक्षण वाला धर्म -- लेकिन धर्म का उपरोक्त प्रकार से वर्णन 
वर्णन कर देने मात्र से नीतिशास्त्र से छुटकारा नहीं मिल सकता क्योंकि 
शास्त्र में उन आचरणों का प्रतिपादन होना चाहिये जो अभ्युदय और निःश्रे- .. 
यस को प्राप्त करा देने की सामर्थ्य रखते हों। मनुस्मृत्रि से सहमत होकर 
स्वामी जी धर्म के चार लक्षण बताते हैं “(पहला) वेद (दूसरा) स्मृति, वेदा- 
नुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, (तीसरा) सत्पुरुषों का आचार जो सनातन 
अर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्बर प्रतियादित कर्म और (चौथा) अपने आत्मा में 


१. सत्यार्थ॑प्रकाश पृ० २३७ 

२. थतोडस्युदय नि:श्नेयस सिद्धि:स धर्म । बै० १। १५ २ 

३. “यस्थाचरणादश्युदय: सांसारिक सिष्ट सुख सम्यक प्राप्त सवति, येन 
निःश्रेयसं पारमाथिक मोक्ष सुख थ, स एवं धर्मों विज्लेयः। अतो विपरोतो- 
हाधर्मश्च' । दय।नन्द ग्रथन्माला भाग?१, पृ० ३६६ 


सीतिशपस्व | -. ह#६ै 


प्रिय स्र्थान्‌ जिसको आत्सा चाहता हो जैसा कि झत्य आपण,: ये चार धर्म 
के लक्षण हैं ।”* स्वामी दयानन्द के लिये वेद परमेश्वर प्रदत्त उच्चतम सदा- 
बार व विद्या के ग्रम्य हैं इसलिये इनमें वणित आशार घमर्म दधाननद के नीति- 
शास्त्र में सर्वोपरि हैं। दयानन्द द्वारा मान्य वेडों में मीति घर्म व अस्कार- 
शास्त्र के नियमों को खोजने के लिये हमें महीधर ब उब्बट अथवा मैंवसमूलर 
इत्यादि के भाष्यों को अपना मार्श-दर्शक नहीं बनाना अहिये। वेद में उच्च 
कोटि के आकरणास्त्र के नियम, आ्राकीन ऋषियों व उनकी फ्रमाली का अनु- 
सरण करने वाले दयानन्द की व्याख्या में ही मिल सकते हैं। दयानन्द के 
लिये मनुस्भृति के कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को' छोडकर जो वेदों व सत्य के विप- 
रीत हैं बाकी सब आचार-शास्त्र में भ्रमांन हैं ।॥ इसके अलावा सत्कुरुषों के 
भाश्वरण पर चलता जैसा कि वे धर्म के सम्बन्ध में बतंते हैं तथा सबस अधिक 
आत्मा के अनुकुल आचरण करना ही सदाचार के लक्षण है। मसुर्थ का 
आत्मा असत्य व्यवहार करते हुए हिक्किचाता है ।* यदि मनुध्य स्वार्थ का 
परित्याय कर आत्मा के आदेशों के अनुकूल अलें तब बह शॉक्द ही गंलत- 
मार्ग पर चले । इसी प्रकार काँट भी हमें शुद्धबुड्धि की शश्ण से जाने का 
आदेश देते हैं। काँट की शुद्धबुद्धि स्वायंरहित बुद्धि है और यही उनके नीति- 
शस्त्र का आधार है । परष्तु द्यानन्द ने आत्माचरण अर्कत्‌ जुद़बुद्धि के 
अतिरिक्त धर्म के तीन अन्य लक्षण भी किये हैं, जिससे व्यक्ति यवि कहीं भो 


«भ्रमित हो तो उसे सही मांगें का सरलता से पता चल जाय। 


ग्यारह चैतिक धर्म (रै०४) प्रत।0०)--यर्भ्पि सत्य व्यवहार स्वामी 


दयानन्द के कर्मशास्त्र में मुख्य धर्म कह्दा गया है तथापि मनु के दस लक्षणों 
में. अहिसा और संयुक्त करके दय।नन्द धर्म के ग्यारह लक्षण बताते हैं. । 


१. सत्यार्भप्रकाश पृ० ४८ व सबु० राश्र 

२. “मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का छानने वाला. है। तथापि 
अपने प्रयोजन को सिद्धि हठ, बुराप्रह- और प्रविद्यादि. दोषों से 
सत्य को छोड़के 'असत्य में एक भूक जातों हैं।” सत्यार्शप्रकाश 
को भूमिका, एू० रे * 0868 30 
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ररू० दयाननन्‍्द-दर्शं 


.. (१) अहिसा-- किसी से बैर बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कमी 
न बर्तना । 

(२) धृृति -सुख-दुःख हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न 
छोड़ना, किन्तु धैयं से स्थिर रहना । 

(३) क्षमा -- निन्‍दा, स्तुति, मानापमान का सहन करके धर्म ही करना। 

(४) दमः--मन को अधर्म से हटाकर धर्म ही में प्रहत रखना । 

(५) अस्तेयम्‌ू--मन: कर्म, बचन से अन्याय और अधर्म से पराये 
द्रव्य का स्वीकार न करना । 

(६) शौचम्‌ -- रागद्वेषादि के त्याग से आत्मा और मन को पविन्न 
ओरजलादि से शरीर को शुद्ध रखना । 

(७) इन्द्रियनिग्रह--श्नोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधम से हटा कर 
धर्म ही भें चलाना । 

(5) धी:--वेदादि सत्य बिद्या, ब्रह्मचयं, सत्संग करने, कुसंग, 
डुब्यं सन, मथपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना । 

(६) विद्या--जिससे भूमि से लेके परभेश्वर पयंन्‍्त पदार्थों का 
यथार्थ बोध होता है उस विद्या को प्राप्त करना । 

(१०) सत्यम्‌ू--सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना । 

(११॥ अक्रोध--क्रोध्रादि दोषों को छोड़कर शान्त्मादि गुणों का 
ग्रहूण करना धर्म कहाता है ।' 

“सत्य” मुख्य धर्म (2870॥78। ४४४४०) है--इनके विपरीत आचरण- 
अनाचार व अधम है जो जीवात्मा को दु.खादि के बन्धन में ले जाता है । 
उपरोक्त धर्मों में भी स्वामी जी सत्याचरण को सुख्य धर्म :"208। 
शव0०) मानते हैं । मन, बचन ब कर्म से सत्य का पालन करना सबका 
वास्तबिक धर्म है। मुण्डकोपनिषद्‌ कहता है कि 'सत्य के पालन तप व 
ब्रह्म वयं से आत्मा परमात्मा को जान लेता है ।९ 'सत्य ही से विजय मिलती 
है असत्य से नहीं ।”३ स्वामी जी कहते हैं कि “ऋत” भी इसी का नाम है 


१. दयानन्द ग्रन्थभाला, शताब्दी संस्करण, भाग २ पृ० २१०-२११ 
२. मु० छ० ३-१-५ ३. वही ३-१-६ 
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मीतिशास्त्र शष१ 


तथा "सत्य भांषण और आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण कोई नहीं है।”' 
सत्पुरुषों में वह सत्य ही है जो उन्हें प्रकाशित करता है। 

सनु के द्वारा वर्णित धमं के दस सक्षण, देशकाल, जाति बा सम्प्रदाय 
है परे हैं। हर जाति व धर्म तथा सब काल व देश में इनका व्यवहार 
विवाद से मुक्त है। स्वामी जी ने इसमें अहिसा को बढ़ा दिया है। मनु का 
लमा से शायद अहिंसा से तात्पय॑ हो परत्तु दयानत्द बैर-बुद्धि को जड़मूख 
मै छोड़ता एक धामिक पुरुष के लिये अत्यावश्यक समझते थे, इसलिये 
उन्होंने इसे ग्यारहबां सक्षण बंना दिया । 

स्वामी दयानन्द ने एक सफल जीवन के लिये ब्रद्मचयें की आवश्यकत' 
पर अपने से पूर्व किसी भी सुधारक से अधिक बल दिया है। मन, बचस 
ओऔर कर्म से शरीर की बीर्य-शक्ति का ह्रास न होने देना ब्रह्मचर्य है। 
बह्मचरय के बिना शरीर की शक्तियों का क्षय होने लगता है ऐसी अवस्था मे 
मनुष्य परम पुरुषार्थ किस प्रकार कर सकता है ? स्वामी दयानस्द मानव 
मनोविज्ञान को भली-भांति समझते थे कि युवावस्था में “काम के वेग को 
थाम के इन्द्रियों को वश में रखना”* अत्यन्त कठिन कार्य है। ७ 
युवावस्था में विवाह का भादेश देते हैं। परन्तु ग्ृहस्थ में संगत जीवन व्यतीर 
करना चाहिये । केवल ऋतुकाल में स्त्री-संग करना चाहिये। ऐसा व्यक्ति 
“जो अपनी पत्न से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है बह गृहस्थ भी ब्रह्मचार॑ 
के सहश है/'* पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को योन सम्बन्धों की पविश्नता बराब' 
बनाये रखनी चाहिये । & 

स्वामी दयानलद जिस नैतिक आदशं का स्वरूप हमारे सामने रखरे 
हैं बह सर्वेथा दोषरहित होने से माननीय है। वेदों को धर्म का सख्तोत कहने 
उनका तात्पयें यह है कि वेद सदाचार के ग्रल्थ हैं। श्री अरविल्द के बिचार 
बेदों में मानव जीवन में होने वाले हन्द एवं उनसे बचने का मार्य अधिक 
हे बणित है। इस पर भी दयानन्द के लिये सदाचारी पुरुष चाहे किसी ह.- 


दंड फ: मदन ३: कटि 
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२* सत्यार्थ प्रकाश पृ० ४१ 
३. यही पु० ६१ 


रेष २ दयानन्द-दर्शन 


बम के क्‍यों न हों वन्दनीय हैं। सत्य ही घर्म है इस रूप में दयानत्द का 
तैतिक धर्म सावंभौम है इसका किसी से विरोध नहीं हो सकता । 
कमं-द्विविधा (०४४४7) 

नैतिक नियमों का पालन करते-करते प्राय: दैनिक व्यवहार में ऐसे 
प्रसंग आ उपस्थित होते हैं जिनमें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि 
ऐसे? समय में दो धर्मों के बीच वैषम्य उपस्थित होने पर क्या करना चाहिये । 
इदाहरणार्थ, देश पर हुए आक्रमण के समय क्‍या अहिंसा का सहारा लेक* 
शत्रु द्वारा शान्‍्त व निरीह व्यक्तियों को पद-दलित हो जाने दें या अहिंसा 
को एक तरफ रख शस्त्र उठाकर शन्नु का हनन करना चाहिये । “क्या करछे 
पोग्य है और क्‍या नहीं करने योग्य है इस विषय में विद्वान पुरुष भी संशय 
में पड़ जाते हैं ,/* गीता के इस इलोक में नीतिशास्त्र की इसी समस्या 
की भोर इशारा किया है। ऐसे अवसरों पर बड़े-बड़े विद्वान भी यह निर्णय 
नहीं कर पाते कि ऐसे समय में क्या किया जाये । संसार में सत्य, अहिसा 
अस्तेग्र, अपरिग्रह व ब्रह्मचयं को योगशास्त्र ने सावंभौम महात्रत कहा है । 
मर इसमें सम्देह महीं किया जा सकता। इन ब्रतों का उल्लंघन करने वाले 
भी. सावजनिक जीवन में इनकी महत्ता पर बल देते ही हैं, उदाहरण के लिए 
्रष्यों व: स्वयं. के लिये क्रठ बोलने वाला वकील कभी यह नहीं चाहेगा कि 
उसका; पुत्र या मुवक्किल उससे भू ठ बोले । इसी प्रकार अन्य महात्रतों के 
विषय: में है । परन्तु इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके पालन में कभी न 
%भी-अपवाद न/आ जाये । कल्पना कीजिये कि कुछ निर्दोष सज्जन व्यक्ति दुष्ट 
द्ारा पीछा किये जाने पर आपके सामने आकर किसी स्थान पर छिप ग्रये, 
उनके पीछे ही, दुष्ट पुरुष आकर आपसे पूछते हैं कि वे व्यक्ति कहां हैं. तब 
आपका क्या कत्तंव्य होगा ? क्या आप सत्य का पालन कर छिपे हुए मनुय्यो 
को बताकर उन दुष्टों द्वारा उनको मरवा दोगे अथवा असत्य बोलकर 
को बहुंका' कर उन्तकौ जान बचाना अपना घर्म समझोगे ? इसी प्रकार के प्रसंग 
अहिसा 'मैं उपस्थित हो सकते हैं । महात्मा गांधी इस युग के बहुत बड़े अहिसा 
है पुजारी थे । परन्तु कश्मीर पर आक्रमण के समय उन्होंने कश्मीर की रक्षा के 
लिये भारतीय सैनिकों को कश्मीर भेजने का परामशं दिया था। स्वयं स्वामी 


१. भगवदुगोता, ४-१६ 


नीतिशास्त इधर 


ध्याहतद इस पलों महाव्रतों की जीवन के लिये जागश्यक हो नहीं बरेग 
असायश्यक क्ताते हैं। परश्तु राजघमं में देश पर हुए आकरमणं के समय वा 
एुल्ट पुष्धों से शिबटने के लिए शस्त्र व शो का सहारा लेते हैं । . 

हम देखते हैं कि महापुरुष भी इन महात्रतों के अपवादों को स्वीकार 
फरते-हैं। परन्तु अपवादों की आड़ में स्वार्थ व लम्पटता को कभी भी उचिह 
नहीं ठहराते । स्वामी दयानत्द एक अ्यावहा रिक समाज सुधारंक व नीतिशास्त्रै 
बे। हससे उनके सम्मुख दो प्रश्न सदेव रहते थे कि हुंसारा नौतिशॉस् इक 
प्रकार हो कि उसके नियमों पद चल कर उयक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राण 
$र सके तथा दूसरे, समाज के किसी भी शुभ व्यवहार में अड़चन न पड़े । 
कम॑-द्विविधा मस दुसरे प्रश्न के अस्तगंत बाती है । लेकिन समाज के समस्त 
अ्यवहारों का उद्देश्य भी एक सफल आध्यात्मिक जीवन है इससे अपवादों के 
धाथ हमारा ध्यवहार इस प्रकार का हो कि जिससे यह हमारे अन्त-करण को 
ईपित न करे। पिता अपने पुत्र ५र हाथ उठाता है, अपने पुत्र को भलाई के 
लिये। पिता के हृढय में पुत्र के प्रति देष भावना तहीं होती । इसी तरह ह 
भपवादों के व्यवहार में भी कर्त्ता के मन में स्वार्थ व द्रंष नहीं रहना भाहिये। 
स्वामी दयानन्द मन की शुद्धता व निर्देर विचारों को ही अपबादों से व्यवहार 
के योग्य बताते हैं । 

इस विषय में दयानज्द हमको एक ऐसा नियम दे देते हैं. जिसे काल 
कै नियमों की तरह निरापद और सावंभौस कह सकते हैं कि संसार हे 
मनुष्यों को “सबसे प्रीतिपुवंक धमनुसार यथायोग्य बतंना चाहिये ।”* इ० 
सिद्धांत में तीन बातें मुख्य हैं कि हमको सबसे दर व बुद्धि त्याग कर प्रीति: 
पूर्वक व्यवहार करना चाहिये । दूसरे हमारा व्यवहार धर्मानुसार अर्थात्‌ नीई 
नियमों के अनुरूप होना चाहिये, तथा तीसरे यथायोग्य सर्थातु जो जिस व्यक 
हार के लिए उपयुक्त हो उससे वैसा ही करना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है 
भाता है कि दयानश्द नीति-नियमों के अपवादों के लिए ययायोन्च् का-सिड्डौह - 
उचित सममते हैं. परन्तु देषजुद्धिरहित व सत्यासत्य का निर्णय करने बाल 
धर्मंपरायण बुद्धि _पर्मंपरायण बुद्धि के साथ । खाथ। बे हारे हुए शत्रु के साथ भो मित्रता, के श्यवह्ा ३. 

१. आर्य समाज का सातब्प लिफ$ 7. हुक एक ॥ल्‍जकीोट स्वाह अीफ़्व: 
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इच४ दयानस्द-दशेन 


हे वक्ष में हैं क्योंकि उनकी यह माध्यता है कि पुरुष अपने शुभाशुभ कर्मों ५ 
ही पुण्य व पाप कर्म करने वाले होत हैं । इससे पापी पुरुष से उसके पाप क 
कारण शत्रता होती है उसस्ने स्वयं से नहीं। अतः उनके अनुसार हारे हुए 
इत्र, के दिल को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए ।* परन्तु दृष्टों के दमन के 
लिये सर्देब उद्यत भी रहना चाहिये । इस प्रकार इस सूत्र के सहारे ब्यवहार 
छरने से नीति का उल्लंघन भी नहीं होता तथा दवसरी तरद्द व्यवहार ढ॑ 
ध्षमस्या भी सुलभ जाती है | 


९. “लो उसको (शत्रु को) बंदोगृह करे तो भी उसका सत्कार ययाधोष्७ 
रखे ।-*“*“कभो उसको चिढ़ाये नहीं न हंसी ओर ठटूठा करे, न डनके साथणे 
हमने छुलकों पराजित किया है, ऐसा सी कहे, किन्तु भाष हुथारे थाई | 
इत्यादि मान प्रतिष्ठा सदा करे, सत्यार्णश्रकाज पृ० १६० | 


नहीँ 


